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नई दिल्ली , गनिवार , अप्रैल 18, 1998 ( चैत्र , 28 , 1920 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 18 , 1998 ( CHAITRA 28, 1920 ) . 


नाम मिल पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 

i fuerposing is given to this Part in order that itmay be filed as a separate compilation ) . 
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राष्ट्रपति सचिवालय 


नई दिल्ली , विनांक 26 जनवरी 1998 


सं . 30 - प्रेज / 98 - राष्ट्रपति , मंजर सुखविन्दर जीत सिंह 
रन्धावा ( आईसी-48700) , तोपखाना ( मरण:परांत ) को उनकी 
असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए कीर्ति चक्र प्रदान 
करने का सहर्ष अन् मादन करते है । 
1 . मेजर सविन्दर जीत सिंह रन्धावा , 

( आई सी - 48700) , 
तपसाना , 

( मरणोपरांत ) 
( पुस्कार की प्रभावी तारीख 17 जन , 1997 ) 


मंजर सूखविन्दर जीत सिंह रन्धावा को हयगाल के टकई से गहर 
__ पाप लगे । अस्याधिक बह रह खून से अविचलित हए अफसर 

ने अकेले ही हमला जारी रखा और समीपी लड़ाई में आतंकवादी 
को मार गिराया । 

निकट छिरे एक अन्य आतंकवादी ने मेजर सुखविन्दर जीत सिंह 
रन्धाया पर गोली चलाई जो उनके पेट पर लगी और जिसकी 
वजह से यह गिर पड़े । भाग कर सहायता के लिए आए अपने 
बड्डी को उनके अंतिम शब्द थे " तु मेरी फिकर छोड़ उस मिलिटन्ट 
को मार और फिर इन्होंने अपनी अन्तिम सांस ली । 
- मंजर सुखविन्धर जीत सिंह रन्धाया में सामने खड़ो मौत के 
बावजय असाधारण साहस और अदम्य रण - कशिल का प्रदर्शन 
किया । . 

2 . मंजर बज किशोर शर्मा , 

( आई सी -40788) , 
तोपखाना , 

( मरणोपरान्त ) 
( पुरस्कार की प्रभावी तारीफ 09 नवम्बर , 1997 ) 
असम में तैनात 168 फील्ड रोजिमेंट ( लांगवाला ) के मंपर 
ब्रज किशोर शर्मा 09 नवम्बर , 1997 को सबह 09 . 00 बजे 
लगभग जब सल्तानगंज ; बिहार से श्रमिक एक्सप्रेम से अपने 
परियार के साथ छट्टी से लौट रहे थे तभी बलसी गाड़ी के . 
एक कम्पार्टमेंट में यात्रियों के साथ लूटपाट कर रहे चार सपास्त्र 
उग्रवादियों के साथ उनकी जबरदस्त मुठभेड़ हो गई । 


17 जून 1997 को सुबह 7 बजे, मंजर मरूविन्दर जीत सिंह 
रंधाया में जम्मू और कश्मीर के पल्टामा जिले के काशपर गांव 
के क्षेत्र में दक्षिण की और से प्रवेश किया और अपने एक वल 
को उत्तर से प्रवेश करने के लिए अलग कर दिया । 


__ गांव में छिपे आतंकवादियों के एक समूह ने उत्तरी और के 
संन्यवल पर अन्धाधुन्ध फारिग करने के मान , दक्षिण की और 
बचकर भाग निकलने का प्रयास किया । अगरर ने भाग निकलने 
के सभी माग को रोकने के लिए अपने सैन्यदल को पन : व्यवस्थित 
किया । जब में अपने संन्यदलों को नियोजित कर हए आगे 
बढ़ रहे थे , सब एक आतंकवादी नै जो नाले में छिपा हुआ 
था , मेजर सुविन्दर जीत सिंह रन्धाया की ओर फायर किया । 
अफसर के कल्ह पर एक गोली लगी । गम्भीर रूप से जख्मी 
होने के बावजूब , अफसर उसी जगह खड़ रहौं , और उन्होंने 
फायर करने वाले आतंकवादी को र महकर एक गोली से उस मार 
गिराया । 


। तत्पश्चात् अफरार अपने करह से लगातार अत्यधिक सून 
बहने के बावजूद अपनी कमान का चार्ज संभालने के लिए बाई 

और मड़े , जहां इन्होंने एक आतंकवादी को एक शिला के पीछे 
से अपने सैनिकों से जूमते हए देखा । अपने जवानों पर आए 
संकट को भांपते हए मगर सुखविन्दर जीत सिंह रन्धारा में अपने 
गम्भीर घाव की परवाह न कर अपने कलह के सहार से फायर . 
करसे हए आतंकवादी पर धावा बोल दिया । आतंकवादी ने 
एक हथगोला उछालसे हए अफसर पर प्रभावी फायर किया । 


सशस्त्र उग्रवाधियों को अपने आस - पास के सहयात्रियों को और 
अढ़ते देखकर वह उन पर टूट पड़े । उनके साथ लड़ते हए 
उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हए और निहस्था होने 
के बावजूद अतुलनीय साहस का परिचय दिया । बं वो उग्रयावियाँ 
के हथियार छीनने और उनपर काबू पाने में सफल हो गए । 
एक अन्य उग्रवादी ने उनकी छाती पर गोली चला दी । अपने 
जस्मा और उसके गंभीर परिणाम की परवाह न करते हए ये 
लगातार उरवाधियों को ललकारते रहे और अपने महयात्रियों को 
प्रेरित करते रहा । उनसे प्रेरित होकर कछ यात्री उग्रवादियों 
की ओर बढ़ जिससे घबड़ा गए और गाड़ी से कद कर 
भाग खड़ हए । अब उन्ह लगभग 19 . 30 बजे अस्पताल 
ले जाया जा रहा था तभी में अपने जख्मों के कारण वीरगति को 
प्राप्त हो गए । 
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भारत का राजपत्र , अप्रल 18 , 1998 ( त्र 28 , 1920 ) 


भाग 1. सण्ड 1 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


स प्रकार , मजर ब्रज किशर शर्मा ने अपने सहयात्रियों की 
संपति और उनके प्राण बचाने में सेना की उच्चतम परम्परा 
के अनरूप अपना सर्वोच्च बलिदान कर असाधारण वीरता का 
परिचय दिया । 

3 . मेजर पदमनाभन श्रीक मार , 

( बाई . सी -49722) , 
27 राष्ट्रीय रायफल्स , 

( मरणोपरांत ) 
( परस्कार की प्रभावी तारीख 12 दिसम्बर , 1997) 
मगर पदमनाभन श्रीक मार 27 राष्ट्रीय रायफल में तैनात 
थे । 12 दिसम्बर , 97 को उनकी यूनिट ने जम्मू - कश्मीर पुंछ 
महरि बदध के आस - पास जंगल में छिपे आतंकवादियों का 
सफाया करने की कार्रवाई शुरू की । 
___ मंजर पदमनाभन को आतंकवादियों के संदिग्ध ठिकाने की 
बराबंदी का कार्य सौंपा गया था । जब वे अपनी सौन्य टकड़ी 
का देतृत्व कर रहे थे सभी 10 . 45 बजे उन पर पीका मशीनमन 
से भारी गोलाबारी शुरू हो गई , जिससे दो अन्य रक के 
कार्मिक पायल हो गए और उनकी टकड़ी पर जबरदस्त दबाव 
बन गया । वे अपनी सुरक्षा की परयाह न करते हुए जंगल के 
बीच से निकले और उत्कृष्ट नेतस्प व अनुकरणीय बहादरी 
का प्रदर्शन करतं हए आतंकवादियों के ठिकाने पर धावा बोल 
विया इस भीषण गोलाबारी में एक आतंकवादी को मार गिराया 
किन्तु इस कार्रवाई में उन्हें भी प्राणघातक जख्म लग । इसके , 
बावजूद मेजर पद्मनाभन श्रीकमार अपनी संन्य टुकड़ी को 
प्रेरित करते रह और उन्होंने कार्रवाई जारी रखी जिससे चारः 
और पति आतंकवादी मार गिराए और बड़ी मात्रा में शस्त्र 
और गोला -बारूद बरामद हआ । इस कारवाई में वह 12 
दिसम्बर , 1997 को 11 . 45 बज वीरगति को प्राप्त हो गए । 

इस प्रकार , मंजर पद्मनाभन श्रीकमार ने उग्रवादियों से मुठभेड़ 
के दौरान नेतृत्व के गुणों , असाधारण दीरता और रढ़ कर्तव्य 
परायणता का परिचय दते हए अपना सर्वाच्च बलिदान दिया । 


अग्रवती चौकी पर शत्रु दारा मोर्टार , आटिलरी और भारी 
मशीन गन द्वारा फायर की जा रही थी । मंजर दीपेन्द्र बूचर , 
शव को भारी गोलाबारी और अचूक सीधी फायर का सामना 
करत हए , अपनी ओर से जवाबी फायर का निदशन करने 
के लिए काल ढंच के साथ -साथ तेजी से आगे बढ़ । उन्होंने 
उस चौकी पर पहचने पर यह देखा कि वहां कारगर जबाकी 
कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता थी । भारी मशीन गन 
से अपनी चौकी पर की जा रही गोलाबारी का सामना करते हए 
उन्होंने स्वयं हर - खले स्थान पर 106 मि . भी . रिंकाइल लेस 
गन पर स्वयं ही मचा संभाला । अपनी जान को गम्भीर 
जोखिम में डालते हए उन्होंने शत्र के एक बंकर से हो रह हमले 
का सामना किया तथा उसे पूर्णत : ध्वस्त करते हए दश्मन के 
दो जवान मार गिराए । शत्र से कारगर ढंग स . जमत हए मंजर 
दीपेन्द्र बचर को बदमन के भारी मोटार गले के छरों से गम्भीर 
चोट आई । अपने गम्भीर घायों की परवाह किए बिना 
रिकाइल लस गन पर में समााले रह और उन्होने इस धौकी 
पर एक अन्य बंकर की ओर से -भारी मशीनगन द्वारा कारगर 
ढंग में हो रहे फायर का मुकाबला करते ह. ए एक सीधे प्रहार 
द्वारा इर बंकर को तहस - नहस कर डाला । बड़ी मात्रा में 
रक्तसाव होने से अद्धभूछित अवस्था में भी मेजर बुचर अपनी 
अंतिम सांस तक सैनिकों को अपने घावों की परवाह न करने के 
लिए कहते रहो और उन्ह कारगर जवाबी फायर करने के लिए 
प्ररित करते रहो । 


समाघात संबंधी वीरता और साहस की प्रतिमर्ति मंजर 
दीपेन्द्र बुचर ने शत्रु के आक्रमण का सामना करते हुए भारतीय 
मेना की उस्कृष्ट परम्परा के अनुरूप अत्यन्त उच्च कोटि की वीरता 
का प्रदर्शन करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया । 


2 . 2480984 लांस नायक शमशेर सिंह , 24 पंजाब , 

(मरणोपरांत ) 
(पुरस्कार की प्रभावी सारीख 23 अगस्त , 1997 ) 
23 अगस्त 1997 को लांस नायक शमशेर सिंह , नियंत्रण 
रखा के निकट उड़ी सेक्टर में अपनी अकेली अग्रवती चौकी 
पर 106 एम एम प्रतिक्षपरहित गन पर तैनात थे । लगभग 
08 . 45 बजे , दश्मन हमारी चौकी और तोपखाने पर मोटर 
स गोले बरसाने लगा तथा देखकर मशीनगन से भारी फायर करने 
लगा । 


एस . के . शरीफ 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


- 


सं . 31 - प्रेष / 98 ~ राष्ट्रपति , निम्नलिखित कार्मिकों को उनके 
दात्र, सम्मुख वीरता पूर्ण कार्यो के लिए "धीर चक्र प्रदान करने 
का सहर्ष अनुमावन करते है : 
1 . मेजर दीपन्द्र पर , 

( आई सी - 42330) , 
24 पंजाय 

( मरणोपरांत ) 
(पुरस्कार की प्रभावी सारीख 23 अगस्त , 1997) 
23 अगस्त , 1997 को प्रात : लगभग 08 . 45 बजे मंजर 
वीपेन्द्र बुचर ने यह दखा कि जम्म - कश्मीर के उड़ी सेक्टर के 
उत्तरी मलम सब - सक्टर में नियंत्रण रेखा पर उनकी अकेली 


लांस नायक शमशेर सिंह ने दमन के एक बंकर पर सफलता 
पूर्वक फायर करते हुए उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया तथा 
उसकेका सीनकों को मार गिराया । जब पश्मन पर प्रभावी 
फायर कर रह थे . तभी दरम्न के मोर्टर गाल की किरण 
लगने से लांस नायक यामशेर सिंह गंभीर रूप से घायल हो 
गए । अफर र द्वारा वहां से हट जाने का आदेश देने के बावजय 
गंभीर रूप से घायल लांस नायक शमशेर सिंह पर नहीं और 
वहां से हटने से मना कर दिया । परिस्थिति की गंभीरता को 
दखसे हए और एक गैर- कमीशन अफसर के रूप में अपनी 
जिम्मेवारी तथा वचनबद्धता को समझते हए लांस नायक 


भाम -- 
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शमशेर सिंह ने 84 एम एम राकेट लांचर टकड़ी का नियंत्रण 
संभाला तथा व श्मन की चौकी पर फायर किया तथा सफलता 
पूर्वक यसरी बंकर को नष्ट कर दिया तथा एक और दमन को 
मार गिराया । . 


उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन करते हुए लांस नायक शमशेर 
सिंह ने नियंत्रण रेखा पर लग्भग अर्ध - सन अवस्था में 84 
एम एम राकेट लांचर से फायर करते हए 23 अगस्त 1997 को 
अंतिम सांस ली । 


इस प्रकार , नायक शमशेर सिंह ने ददमन का सामना करने 
मैं असाधारण वीरता , हत संकल्प और धैर्य का प्रदर्शन करते 
हए भारतीय सेना की उच्चतम परम्परा के अनुरूप अपना 
सय बलिदान दिया । 

एस . के . शरीफ 
. . . राष्ट्रपति का संयुक्त सचिष 


27 - 01 - 97 को श्री मोहन लाल , अकाउंटंट , पनान्लाल लच्छी 
राम पंट्रोल पंग , इन्दौर और उनका एक साथी श्री इन्द्र सिंह लगभग 
10 - 30 -- 10 . 45 बजे दना बैंक में 1 . 50 लाख रुपए नमा 
कराने जा रह थे । जैसे ही पे बैंक के सामने पहचे जभी एक 
अज्ञात व्यक्ति ने , जो पास के स्कटर स्टड पर खड़ा था , उन पर 
दो बार गोली चलाई और श्री मोहन लाल से रुपयों वाला बैग छिनने 
की कोशिश की । जैसे ही श्री मोहन लाल ने उसकी इस कोशिश 
को नाकाम करने का प्रयास किया उस अपराधी ने श्री मोहन लाल 
पर गोली चला दी । गोली उनकी गर्दन पर लगी और श्री मोहन 
प्लाल नीर्थ गिर पड़ । इस बीच अपराधी और उसके साथी नै 
रुपयों वाला बैग छीन लिया और लाल रग की सजकी मोटर 
साइकिल पर भाग निकले । श्री इन्द्र सिंह ने उन पर कछ पत्थर 
फके और शोर मचाया । शोर सुनकर श्री देवेन्द्र सिंह ने , ओ 
उनके पास खड़े थे , अपनी जान को जोखिम की परवाह न करते 
हए स्कटर पर सशस्त्र अपराधियों का पीछा किया । जैसेही श्री 
देवेन्द्र सिंह अपराधियों के पास पहुंचे और उन्हें पकड़ने की कोशिश 
को तो अपराधियों ने उन पर गोली चला दी । उन्ह सत्काल 
अस्पताल पहचाया गया जहां घायल होने के कारण उनकी मौत हो 
गइ । अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा 
मका । 


स . 32 -अंज / 98- - राष्ट्रपति , निम्नलिखित व्यक्तियों का 
उनके वीरतापूर्ण कार्यो के लिए " शौर्य चक्र प्रवान करने का सहर्ष 
अनुमोदन करते है : --- . 


इस प्रकार , श्री दवन्द्र सिंह ने उकती को विफल करने में 
अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और एसा करते हए उन्होंने 
अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया । 


1 . पायलट अफ्सर वैभव भागवत , 

( 23546) उड़ान ( पायलट ) , ( मरणोपरांत ) 
( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 26 अगस्त , 1996 ) 
पायलट अफ्सर वैभव भागवत 22 जुलाई 1996 से 130 
हेलीकाप्टर यूनिट की तैनात नफरी पर रहते हए, 26 अगस्त 
1996 को देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया । 

अगस्त 1996 के महीने में जब कि उस क्षेत्र में हमारी - 
चौकियों के लिए खतरा उत्पन्न करने के लिए शत्र ने अपनी 
सनाओं को पुन : सेनास कर विया था , पायलट अफ्सर वैभव 
भागवत को अपरशन मेघदत क्षेत्र में कठिन वाय अन रक्षण 
साटियां लगाने के लिए सह -पायलट के रूप में तैनात किया 
गया । 26 अगस्त 96 को एम आई - 17 हेलीकाप्टर में दक्षिण 
ग्लोशयर के ऊपर होशियार चौकी के लिए विशेष उडान भरी 
गई । बाकी को शत्र की गोलाबारी से खतरा था लेकिन 
सैनिकों को सही रखने के यास्त आवश्यक रसद गिराने क लिए 
वाय अनुरक्षण की योजना बनाई गई थी । सामान गिरा दिए 
जाने के बाद हलीकाप्टर पर शत्र दवारा जमीन से गोलाबारी 
करके उस मार गिराया जिससे इसमें सभी संवार मार गए । 


3 . 4269430 सिपाही रबिन्द्र कमार दास , 8 बिहार 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 25 फरवरी , 1997 ) 
25 फरवरी 1997 को सिपाही रबिन्द्र क मार दास सचना 
मिलने पर कम्बी में चलाए गए गप्त आपरेशन के स्काउट थे । 

सैन्य दस्तै की उपस्थिति से अनभिज्ञ पार आतंकवादो अपहत 
सरकारी जीप में सवार होकर बाजार में आए तथा अपनी ताकत 
और प्रसन्नता दिखाने के उद्देश्य से अन्धाधुन्ध गोला-बारी करने 
लग । दस्ते ने तुरन्त जवाबी कारवाई की सथा मुठभेड़ शुरू हो 
गई । सिपाही रबिन्द्र कमार दास को गोलियों की पहली 
बौछार पड़ी तथा उनके दोनों पैरों में गोलियां लगने से घाव हो 
गया । 


__ अपने घावों की परवाह न करते हए और सून के निशान बरत 
हए ये . आग बस तथा जिस आतंकवादी ने इन पर गोलियां बरसाई 
थी उस मार गिराया । एक अन्य रक ने उन्ह तत्काल सहायता 
देनी चाही लेकिन सिपाही रबिन्द्र क मार वास ने जवाब दिया 
" बाद में दसैग " । मुठभेड़ में असाधारण साहस दिखाते हुए 
इन्होंने आतंकवादी की कारबाइन , मैगजीन सहित राइफल ब : 
कार्यशील कारसस तथा एक जीप बरामद की । 


पायलट अफ्सर वैभव भागवत में उच्च कोटि की बहादरी , 
साहस और कर्तस्य -निष्ठा का प्रदर्शन किया और भारतीय वायसेना 
की श्रेष्ठ परम्परा को निभासेहए दश के लिए अपने प्राणों 
की आह ति दे दी । 

. . 
- 2 . श्री देवेन्द्र सिंह , इन्दौर , मध्य प्रदेश, (मरणोपरांत ) 

. ( पुरस्कार की प्रभावी सारीख 27 जनवरी , 1997) 


सिपाही रबिन्द्र क मार दास ने इस सफल गप्स सुनियोजित 
आपरशन में अपने असाधारण साहस , पूर्ण न्यावसायिकता , 
व्यक्तिगत सरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हए, कर्तव्य 
परायणता एवं निष्ठा का परिचय दिया । 
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[ भाग I - - 


1 


सिपाही रविन्द्र कभार वास ने इस सफल गप्त . सनियोषित . ज्याही संन्य बलः संदिग्ध मकान में पहचा, विद्रोहियों ने अति 
आपरशन में अपने असाधारण साहस , पूर्ण व्यावसायिकता , माधुनिक हथियारों से गोलाबारी पारम्भ कर दी । मेजर 
अवितगत सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हए , · कर्तव्य अमनप्रीत सिंह लपा , ने विवाहियों की गोलाबारी की 
परायणता एवं निष्ठा का परिचय दिया । 

दिशा से हमला करते हए एक विद्रोही को मार 

गिराया और एक अन्य वितही को बुरी तरह घायल कर दिया । 
4 . जी एस -088697 बाई , डाइवर इंजन स्टोटक सरवन सिंह से ही विद्रोहियों ने भागने का प्रयास किया , मंजर अमनप्रीत 
( परस्कार की प्रभावी तारीख 11 गाई , 1997 ) . . सिंह लेषा नै गालाबारी के बीच अपनी उत्कृष्ट समयम का प्रदर्शन 

किया और विद्रोहियों के भाग निकलने के मार्ग को रोकने के लिए 
हिमांक परियोजना के जी एस - 088697 बाई डाइवर इंजन जिप्सी वाहन पर बापिस भागे । इस कारवाई के परिणामस्वरूप 
स्टटिक ( 

जीएस ) सरवन सिंह को अजर चालक के उप में , को और भीमगत विवाही उनके जाल में फंसकर मार गए । 
खरदंगला टाप ( उधाई 18340 फिट ) में बर्फ हटाने के कार्य पर 
हनात किया गया था । 

- लगभग दो घंटे तक उनके आक्रामक नेतृत्व में पली इस फाणी 

कार्रवाई में आठ दम्प कट्टरपन्थी मार गए और हथियारों 
दिनांक 11 मार्च 1997 का बर्फीली आँधी के कारण 13 

बड़ी संख्या में गोला -बारूवों और आपत्तिजनक प्रस्तावों सहित 
सनिक गाड़ियां , 60 यात्रियों सहित 2 सिविल बसें तथा कछ 

एक विद्रोही महिला को बरामद किया गया । इस कारवाई में 
सिविल ट्रक फंस गए थे । श्री सरवन सिंह तुरन्त हो अपने डापर 

अपनी कार का कोई हताहत नहीं हआ । 
के साथ उस क्षेत्र को क्लीयर करने पहप जहां कि सापमान 26 
डिग्री से नीचे का था तथा जहां बर्फीले मौसम के कारण कछ भी 

मंजर अमनप्रीत सिंह सैंधा ने गोलाबारी का सामना करत 
दोष पाना कठिन था वे तब तक अपने काम में जुट रह जब तक 

हए, अत्यन्त उत्कृष्ट शौर्य तथा कर्तव्य परायणता का प्रवर्णन 
कि गाड़ियों का काफिला सुरक्षित रूप से यहां से पार नहीं हआ । । किया । 
उसी दिन मध्य रात्रि में एक संवश मिला कि 60 यात्रियों सहित 
2 सिविल बस किलोमीटर 36 के . नजदीक फंसी हुई है । 6 . 4188304 सिपाही चंदन सिंह , 19 कमाउ ( मरणोपरांत ) 
यपि यह पिछले दिन दरे तक कार्य करने के कारण काफी थक 

(परस्कार की प्रभावी तारीख 19 मार्च, 1997 ) 
चुका था , परन्तु 03 . 30 बजे वह एक बार पुन : अपने मंजर 

— 19 मार्च 1997 को सिपाही चंदन सिंह को जम्मू -कश्मीर 
सहित बल पड़े और अपनी पूरी क्षमता से तब तक कार्य करते रहो 

__ के गांव बोधपदा के अन्दर के घर में स्टार के रूप में तैनात 
जब तक कि दोनों फसी बसे को खरद गला टाप पर निकाला नहीं 

किया था । 
गया । उसी विन 07 . 30 बजे यह सरद गला टाप की बोर 
किमी . 41 पर बफ साफ करने के लिए पल पर ताकि बस आगे 09 . 20 बजे जब तलाशी दल संदिग्ध घरों के पास पहभा 
चल पाएं । 400 मीटर बफ हटाने के पश्चात वह तथा उनकी तो घर के अन्दर छिपा शातंकवादी घर के पिछवाड़ से हमारे 
मशीन एक बड़े बर्फ की शिला के नीष वन गए उन्हें निकाल मन्य दल पर गोलाबारी करता हुआ शहर भागा । सिपाही चंदन 
लिया गया और लेह अस्पताल में भर्ती कराया गया । 

सिंह ने यह अनुभव करके कि उग्रवादी घर के एक गप से 

बचकर भाग रहा था , अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए 
इस प्रकार , डाइवर इजन स्टीटक सरवन सिंह ने अलीकिक 

तुरन्त उस पर झपट पड़ा तथा गुत्थमगुस्था की लड़ाई में आतंक 
साहस , उत्कृष्ट वीरता , सजगता व अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी यादी पर अपनी सेल्फ लोडिंग राइफल में गोलियों की बौछाय 
परवाह न करके अभूतपूर्व कर्तव्य निष्ठा का परिचय विया मीर कर दी । आतंकवादो ने जवाबी कार्रवाई में स्टाप पाटी पर 
उन्होंने भयंकर खतर का सामना करते हए 60 लोगों की जान गोलाबारी शुरू कर दी तथा भागना शुरू कर दिया । अत्याधिक 
बचाई । 

रक्तसाव होने के बावजूद भी सिपाही चंदन सिंह ने आतंकवादी 
5 . मंजर अमनप्रीत सिंह लषा ( आई सी -43491) , 27 असम 

का पीछा किया तथा अंततः अकेले ही आतंकवादी को खत्म कर 

दिया । बाद में 19 मार्च 97 को हए अपने पानी के कारण 
रायफल्स 

उनकी मृत्यु हो गई । उनकी इस दीरतापूर्ण कारधाई तथा 
( पुरस्कार की प्रभावी तारोस 19 मार्च , 1997 ) महान त्याग के कारण बाद में तलाशी दल को चार आतंकवादियों 

को पकड़ने तथा हथियार एवं गोलाबारूद बरामद करने में मवर . 
19 मार्च 97 को , मेजर अमनप्रीत सिंह लषा , ए सी , 27 

मिली । 
असम रायफल्स द्वारा कठिन प्रयास से एकत्र की गई सूचना के 
आधार पर , नए गांव , चमकिविमा , जिला कोहिगा , नागालैण्ड 

इस प्रकार , सिपाही चंदन सिंह ने अत्यंत विपरीत परि 
मैं मलाकात कर रह विवाहियों के एक समूह को मारने के लिए स्थितियों में उस्कृष्ट वीरता , अदम्य साहस का प्रदर्शन किया 
फांजी कारवाई की गई । मंजर अमनप्रीत सिंह लेघा के नेतृत्व सथा वन्ति आतंकवादी के खिलाफ लड़ते हए उन्होंने कर्तव्य 
में एक अट से दल द्वारा सामन से की गई यह सनिक कारवाई परायणता से भी आगे बढ़कर अपने जीवन का सर्वोच्न बलिदान 
बिल्कल अपारम्परिक भी । 


भाग 1 - 


11 . 
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7 . 4262604 हबलदार बिनोद कुमार शुक्ला , 17 रिहार 

(मरणोपरांत ) 
(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 22 मार्च , 1997 ) 
| 22 मार्च 1997 को जम्म और कश्मीर के जिला श्रीनगर के 
अहन गांव में विशेष नलाशी अभियान लाया गया । ललाशी. 
के पौरान जिस घर में उपाय दी छिप हाए थे वहां से हमार सैन्य - . 
दलों पर उन्होंने भारी गोलीबारी कर दी । 


इस प्रकार , नायक ललन सिह में कर्तव्यपरायणता से भी कहीं 
आगे जाकर असाधारण वीरता , अवम्य साहस , प्रचण्ड पराक्रम , 
सच्च धैर्य , अनुकरणीय पहल शक्ति और पढ़ निश्चय का परिचय 
थिया । 


हवलदार विनोद कगार शक्ला भारी गोलाबारी से डर बिना , 
अपनी जान की परवाह न करत ह ए रंगते हए अपने बड्डी की 
गोलीबारी की आड़ में खिड़की के पास पहच और अपने आप 
संगार किया काम चलाउ विस्फोटक फका । इस विस्फोटक ने 
उग्रवादियों को हतोत्साहित कर दिया और उन्होंने साथ के मकान 
मों घुसकर भाग निकलने की कोशिश की । 


____ 9 . मगर विश्वचीत सिंह 

( आईसी-43007) , 

20 जनडियर्स 
( पुरस्कार की प्रभावी सारीख 24 मार्च, 1997) 

24 मार्च 97 को 2330 बजे जम्म और कश्मीर में पार । 
आतंकवादियों की हमधानिया से नाराकर की और बढ़ने की सूचना 
मिलने पर मिना पर तैनात मंजर खिजीत सिंह ने नागकर 
और खमानी में उनके गन्तव्य स्थान तथा टहर कर भाग निकलने 
की जगहों का अनमान लगा लिया । 


2359 बजे नाराकर में एक 
शेष बचे आतंकवादी हमदानिया की और वापिस मड़ , 0030 बजे . 
उन्होंने मार विश्वजीत सिंह के आगे बढ़ रह दल पर गोलाबारी 
को और इमारती क्षेत्र में लुप्त हो गए । आतंकवादियों द्वारा 
की जाने वाली भारी गोलाबारी के बावजूद ज 0300 बजे तक 
जारी रही , उस क्षेत्र का घेराव कर लिया गया । 


हवलदार दिनद कमार शक्ला ने कमर में भाग बालते हए 
तीय प्रतिक्रिया की और उग्रवादी को आमने - सामने की लड़ाई 
में मार गिराया । उन्होंने हथियार से लैस दसर उग्रवादी में 
भी जाना शरू कर किया । इस काताई में उनका सिर गोली 
से जख्मी हो गया , हवलदार बिनोद क मार शक्ला 22 मार्च 97 
को आखिरी सांस लेने तक अन्य उग्रवादियों में लड़ते रह । 
" । इस प्रकार , हवलदार बिनोद कमार शुक्ला ने काव्यपरायणता 
से भी आगे बढ़कर उत्कृष्ट शर्य , अदम्य साहस , परम पराक्रम , 
साचे धर्य तथा अनकरणीय गियर नरुत्व का वर्शन किया । 
उन्होंने अपने दश की सरक्षा और अखण्डता के लिए अपने जीवन 
का मत्तिम बलिदान दिया । 
8 . 4263321 नायक ललन सिष्ट , 

17 बिहार 


दो आतंकवादियों ने , अंधेर का लाभ उठाते हए चुपके से 
सिसकने का प्रयास किया लेकिन मंजर विठवजीत सिह व्वारा मार 
दिए गए । दिन निकलने पर , घर- घर की तलाशी प्रारम्भ कर 
दी गई । 11 बजे एक खाली मकान में छिप चौथे आतंकवादी 
ने मंजर विश्वजीत सिह के तलाशी दल पर गोलाबारी की । 


हथगोला फकने तथा गोलियों की बौछार करने की साहसिक 
कार्रवाई करते हए के मकान में जा घस और आतंकवादी को 
मार गिराया । इस संक्रिया में मेजर विश्वजीत सिंह ने एक 
भूमिगत आतंकवादी को पकड़ लिया , चार आतंकवादियों में से 
सीन को मार गिराया सीन में ए . के . राइफल और एक पिस्तील 
बरामद की । 


( परस्कार की प्रभावी तारीख 22 मार्च , 1997) 

22 मार्च 1997 को जम्म - कश्मीर में श्रीनगर जिले के आहन 
गांव में विशेष तलाशी के दौरान गल्छी मोर्चाबन्दी किए हए 
आतंकवादियों ने हमार संन्यदल पर भारी गोलीबारी की । 
हमार सैन्य दल ने जवाबी गोलाबारी की । नायक ललन सिंह 
तथा एक सी ओ भारी गोलाबारी में सर बिना और अपनी सरक्षा 
की तनिक भी परवाह न कर एक दसर को फायर - मदद से 
हए रंग कर लिटकी में निकट लय गए । 


इस प्रकार , मंजर विश्वजीत सिंह ने उच्च कोटि के सामरिक 
कांशल , साहस और वीरता का परिचय दिया । 


नाराक ललन सिंह ने यह अनभव करते हए कि राशनी तेजी 
में कम हो रही ह , उच्च कोटि की वीरता दिखाते हए एक 
खिड़की को तोड़ कर कमरे में धारा डाल दिया हथा उग्रवादी 
में मठभेड़ की लड़ाई लड़कर उसे मार पिया । 


10 . में सी -412227 नागद सादार जोगिन्दर नाथ , 
. 1 परा ( सोशल फोर्स ) 

( मरणपरांत ) 
(पुरस्कार की प्रभावी सारीख 13 अप्रैल , 1997 ) 

1 पंग मशल फोर्म के नायव सदार जोगिन्दर नाथ एक सैन्य 
दस्त के पिछले भाग के कमांडर थे , जिम मणिपर के जिला 
उमरूल में मफीताल जि पर एक दन्त विद्रोही दल के छिपने 
के स्थान पर छापा मारने का कार्य पा गया था । 


23 मार्च को एक बार फिर नायक ललन सिह साहस दिखात 
हए नियत घर के निकट पह . अपना संहलन बनाए रखकर 
पुतता और काशलता के साथ आतंकवादियों के नजदीक पहुंच गए 
और एक विदशी आकवादी र गठभर की लाई टारके उम 
मार गिराया तथा को गइफल , एक मेड लांसर और एक पिस्तीन 
बरामद की । 


13/ 14 अप्रैल 97 की रात में दस्ते को छिपाने के स्थान पर 
हंसने के लिए बड़ी चट्टानों सा अत्याधिक प्रतिकल जंगली 
इलाके को पार करना पड़ा । जब दस्ता छिपने के स्थान में 1 


- 


- 


- - - --- 
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आग [ .. - सपा 1 
- - - - - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
किलोमीटर की दूरी पर रह गया था , तभी उस पर तीन विधामी सूर्यचार सन्तोष सिंह ने , भूमिगर की छाती पर अपना पर रखा 
में स्वचालित हथियारों से भारी गोलाबारी शुरू हो गई । 

और उसे गोली से मार गिराया था रोडियो आपरेटर अरि एक 

अन्य रक के साथ पोजीशन ली , जहां एक डान्य आतंकवादी मरा 
नायब सूबदार आगिन्दर नाथ आगे बड़ रह वस्त को सरक्षित 

पड़ा था । उस गप्त स्थान से मारा प्रतिरोध र गोला -बारी 
मार्ग उपलब्ध कराने के लिए अपने दो पिछले स्काउटों के साथ 
अवाबी गोलाबारी की । एक और फी खड़ी चट्टान के कारण 

दान्त हो गई । मठभेड़ के बाद , आठ आतंकयादो भर पाए गए 

और ना उन्नत किस्म के हथियार बरामद हए । .. 
सकावट महसूस करने पर उन्होंने विद्रोहियों पर हमला करने का 
निर्णय लिया । अकेले ही ये अपने हथियार से गोलाबारी करले इस प्रकार , सूर्यदार संशोख सिंह ने अपनी सुरक्षा की बिल्कल 
हए खड़ी चट्टान पर आगे बढ़ और विद्रोहियों पर, दवाब बनोगा भी परवाह किए बिना बहादरी, बंधल्व - भावना और कर्तव्य 
और अपने साथियों को सुरक्षा प्रदान की । हमले के दौरान उनके परायणता का परिचय दिया । 
कन्ध में एक गोली लगी । गोली लगने के बाबजुद उन्होंने एक 
हाथ से ही जवाबी गोलीबारी करते हुए हमला जारी रखा । एक 12 . मंजर विक्टर क्रिस्टोफर , ( आई सी -47887) . सेना 
बार फिर उनकी गान में गोली लगी । बरी तरह से घायल 

मडल , 6 बिहार 
होने के बावजूद उन्होंने तब तक जवावी गोलीबारी जारी रखी जल 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 23 अप्रैल , 1997 ) 
तक अपने घावों के कारण वीरगति को प्राप्त नहीं हुए । .. 

23 / 24 अप्रैल 97 की रात को , मजर विक्टर पीटर 
" अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने एक प्रमुख आतंक निस्टाफर , ने विशेष आसपना के आधार पर आसाम में लंगविंग 
वादी को मार गिराया और 12 राउण्ड गोलाबारूद सहित अमेरिका की उत्तरी कछार पहाड़ियों में संदिग्ध गप्तस्थल के ही प्रति 

में निमित उसका 0 . 38 रिवाल्वर और बड़ी मात्रा में आपत्ति क्रिया बल ( क्य आर टी ) का नेतृत्व किया । निदिष्ट स्थल पर 
, जनक दस्ताज बरामद किया । 

आतंकवादियों के न मिलने पर उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी 

और ये लंगर्थिन के निकट धन बांस के जंगल आराघर में स्थित 
इस प्रकार , नायब सबेदार लगिन्दर नाथ ने अपने साथी की 

गप्त स्थल तक पहप गए । 
प्राण - रक्षा करने में अदम्य और अडिग बढ़ निश्चय का परिचय देते 
हए अपनासधाबलिदान दिया है । 

दल के गुप्त स्थान के निकट पहंचने पर उस पर स्वचालित 

हथियारों से ऊपर से भारी गोलाबारी की गई । मेजर विक्टर 
11 . सी - 218539 रावार सन्तान सिह , 

पीटर क्रिस्टोफर और उनके तीन सनिक गलियों से गरमी हो 
6 जम्मू और कश्मीर रायफल्स 

गए । 
(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 21 अप्रैल , 1997 ) 

मामने से तत्व करत हए भुजा से लगातार खून बहने की 
21 अप्रैल 1997 को , सूबेदार सन्तोख सिंह , मणिपुर के 

परवाह किए बिना यह बहाव र अफसर उप ., जवानों से जा मिला 
. सेनापति जिले के गांव कोदम में विद्रोह के विरुद्ध कार्रवाई 

और सुरन्त जवानी गोलाबारी करने लगा तथा अपनी निजी सुरक्षा 
में एक प्लाटन दस्त का नेतृत्व कर रहे थे । 

की परवाह किए बिना , इस बल के साथ उस मकान पर धावा 
0345 बजे , अब गांव का चारों ओर से घेराव किया जा रहा 

बोल दिया । गाली में लग पाव के कारण , केवल एक हाथ से 
था , आतंकवादियों ने , एक गप्त स्थान से गोलाबारी प्रारम्भ कर फायर करते हुए अफसर ने घर में रोजी में घुसकर एक विद्रोही 
दी । सूबेदार सन्साय सिंह ने , तत्काल अपने ग्रप को गोलीभारी को मार गिराया । भागने का प्रयास कर रह इष को विद्रोही भी 
करते रहने का आदश दिया और वह स्वयं तीन अररकों के साथ मार गए । दल ने एक ए . के . रायफल , एक कारबाइन , विविध 
भूमिगत गप्तस्थान को नष्ट करने के लिए लटों की बनी पिडी प्रकार का गोलाबारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद 
की और भागे । 

किाए । 


आतंकवादियों की गोलाबारी से विचलित हाए बिना आंर 
केवल तीन अन्य रंकों के साथ , अंधेर और कोहर का लाभ उठाते 
हए , तीच गत से लट्ठ की झोपड़ी तक पहुंच गए । उन्होंने 
और एक अन्य रक ने ज्ञापड़ी के अन्दर खिड़की में दो हगोले फेंके 
और अपनी ए . के . रायफलों में उनकी भारी गोली -नारी को 
नाकाम करते हए छ : आतंकवादियों को मार गिगया । 


मजर विक्टर क्रिस्टोफर , सेना मंडल , ने. तीन आतंक 
यादियों को मौत के घाट उतारने और हथियार एवं गोला - बारूद 
बरामद करने में मृत्यु से भी भय न खाने की मनोति का परि 
चय पते हुए अदम्य साहस , निर्भीक छ निश्चय , सझाबूझ 
और वीरता का प्रदर्शन किया । 


13 . मेजर रमश सम्पथ ( आई सी -45398) , 13 राष्ट्रीय 
रायफल्स 


हावडी , हथगोलों के विस्फोट और धोनों तरफ से हो रही गोला 
बारी में विचलित हाए बिना सबंदार सन्तोख सिंह दरवाजे की ओर 
भाग । दरवाजे के मजशीक . इन्होंने अपने डियो आपरेटर को 
अपकर भाग निकलने का प्रयास कर रह एक घायल भूमिगत छ 
कालर को पकड़ व घटन के बल बैठ झांध की मद्रा में देखा । 


( पुरस्कार की प्रभावी लारीख - 11 जून . 1997 ) 
11 जून 1997 को , 13 राष्ट्रीय रायफल्म टालियन ने , 
जम्भ और कश्मीर के बारामला जिले में गांव इन्दरकट तहसील 


" 


- 


. 
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सोनागारिल में विशेष तलाशी आप्रश्न प्रारम्भ किया । 17 . 00 दस हुए आतंकवादी पर फायर किया और स्वयं पायल स्थिति में 
ब , दकिले मकान में फसे बर्बर और आक्रामक आतंकवादियों गिरने से पहले उस मार गिराया । 
से संपर्क हआ । 

इसी बीच कमक पहल गई और गव की और पुख्ता कर 
| मेजर रमन सरपथ , कम्पनी कमांडर ने भूतल पर दो आकारमा गया । स्वर्गको निकासी की बजाय , सबंधार जशपाल सिंह 
कवियों का बकर , नियत मकान के नजमोक, अपने बड़ी 

ने एक अफमर के माथ मिलभार आतंकवादियों के साथ लड़ाई 
साथ विटकी में गोली मारकर दो आतंकवामियों को मार गिरागा । 

जारी रखी । उसी समय , सर्वदार जशपाल सिंह ने एक अन्य 
पहली मंजिल पर स्थित आतंकवादी नै , यह जान्न हए कि अफसर आतंकवादी को अपनी और निशाना बांधते हए देखा । सवार 
और उसका वड्डी मकान की दीवार के साथ -साथ है , जोरदार 

जशपाल सिंह ने अंतिम साहसिक प्रयास में अफसर के साथ मिल- .. 
सदीक गोलाबारी की ताकि उफसर और उसका नड्डी बला में 

कर उस आतंकवादी पर फायर किया और उसे मार गिराया । 
दापस न जा सके । भूतल पर छिपे एक अन्य आतंकवादी है , 

सूदार जर पाल सिंह गिर पड़ और अन्तत : चाव के कारण उनकी 
• दीवार के साथ- साथ गोलीबारी करके अफसर को उलमाए रखा । 

मृत्यु हो गई । अपना कर्तव्य निभाते हए उन्होंने समय बलि 
जोरदार और स्टीक गलाबारी से विचलित हए बिना यह अगर 

दान दिया । 
मिडकी के निकट पहंच गया और तरह कर भाई की हा दो 
महागाल फेंके , जिससे एक आतंकवादी गारा गया । 

__ सूबेदार उशपाल सिंह दवारा की गई सौनक कारवाई के कारण 
मजर रमेश सम्पथ - जब भी घर की दीवार के साथ -साथ 

सीम कट्टर विदेशी आतंकवादी मार गिराए गए और बड़ी मात्रा 
वातंकवादियों का मन कर निकल भागने का पगाम करतो दर 

में हथियार , गला-बारूद और विसकोटक पदायी पर कब्जा किया 
कर , लगभग 21 . 30 बजे पनि गीटर की चिकट रज में उन पर गया । 
धावा बोल दिया और उन्ह मार गिगया । इस गन यहा के 

इस प्रकार , मवेदार जशपाल सिंह ने कर्तव्यपरायणता से भी 
वारान , अफसर की गोली रात्री जौकट में संकबादी की गोली 

आगे बढ़कर असाधारण सारस , बेजोड़ खसा , सेना के प्रति निष्ठा 
बारी को अप्रभावी बना दिया । 

भाव और आत्म - बीलवान की भावना का परिणय दिया । 
मार गए आतंकवादियों की बाद में सीन विदंगी भाई के 
सिपाहियों के रूप में शिनाख्त की गई । A . के . रायफ , 15 . 13751723 राइफलमन सरजीत सिंह , जम्म एवं कश्मीर 
एक पिस्तौल , दो रडियो मैट और बड़ी मात्रा में या सामरी 

राफन्म 
रामद की गई । 

( मरणोपरांत) . 
इस प्रकार , मेजर रमेश समाश ने गमाघात , सता, अगाधारण 

( पुरस्कार की प्रभावी नारीख 28 सन 1997 ) 
हथियार प्रयोग , कांशन और उच्चकोटि की वीरता का परिचय 28 जन , 1997 को 11 . 00 बज काल कारवाई पल छ: 
विया । 

गायी हथियार बाद आतंकवादियों का मकाबला करने के लिए 

2 मराठा लाइट इफन्ट्रीय कमान अफगर के साथ गांव बिहानी 
14 . जे सी -224229 मदार जशपाल सिंह , 6 मिम् 

गाला की ओर धान किया । उसी गांव में छट्टी पर चल रह 
( मरणोपरांत ) 

राइफलमैन सुरजीत सिंह ने तत्काल बचकर भागने के मागको 
(पुरस्कार की प्रभावी सारन 22 जन , 1997 ) अवरुद्ध करने के लिए सन्य दल का भार्गवर्णन किया तथा उन्हें 
22 जन 1997 को , 04 . 30 बजे , जन सनदार जशपाल 

उस पक्के मकान पर ले गया जिसमें आतंकवादी रह रहे थे । 
सिंह , जम्म और कश्मीर में श्रीनगर के नपग में 15 अन्य 

आतंकवादियों दवारा धारक स्वचालित तथा ग्रेनेड फायर के आसन्न 
रकों के साथ गश्त लगा रहते थे , उन्होंने एक मकान के अन्दर 

मंकट धो जाना ह ए भी उसने मीडियम मशीनगन टकड़ी को पोजी 
समग्ध गतिविधि केसी । मनंटार जशणल मिंट ने मकान का शन लेने में सहायता की प्रथा गालाबाबद लाने के लिए स्वयं को 
घेराव कर लिया और मकान की तलाटी के ला आगे बढ़ । । 

जोखिम में डालकर गोलीमारी के बीच से होकर गज और यह 
उस मकान पर कब्जा किए आतंकवादियों में गोलाबारी भारम्भ कर 

तार तक गोलाभारूद ले आते रह जर एक गंभीर रूप से घायल 
दी । मदार जयपाल सिंह ने दरंदाज के निकट गोजीशन भी 

नहीं हो गए राधा बाद में मशीनगन को गोली लगने से गिर पड़ 
और जवाबी गोलाबारी करने हा एक आतंकवादी को मार 

और उनकी मान्य हो गई या करके , उन्होंने उस्त कोटि के 
गिगया । 

माहस , माथीपन बहकर निष्ठा के अत्यंत उपय गण को प्रदर्शित 

किया । गिर गोली लगने से उनकी मौके पर ही मत्य हो 
मकान में छिप अन्य आतंकवादियों ने , हताश होकर , हथगोले 
फके और भारी मात्रा में स्वचालित हथियारों में गोलाबारी की । 
एक संकवादी ने , आगे के दरवाजे में निकलने की चेष्टा में 
सर्वचार जशपाल गिंह पर फायर किया और इन्हीं गांभीर हा में 

इस प्रकार , राइफलम्न सरजीत सिंत्र में आतंकवादियों का 
मायल कर दिया । सबदार गणमान मिटमटता का परिचय 

सामना करत हा असाधारण साहस का प्रवर्णन किया और अपने 

जीवन का सदभिम नलिदान दिया । 
-- 21 GT / 98 
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भारत का, राजपत्र , अप्रम 18 ,, 1998 ( चत्र 28 , 1920 ) 


भाग I-. - साण्ड 1 


- 


-- - -- 


- - - 


16 . 13616857 लांस नायक सरपदीन खां , 1 पैरा (स्पेशल 

फार्स ) 

( पुरस्कार को प्रभारी तारीख 11 जुलाई , 1997 ) 
11 / 12 अलाई97 को 1 पैरा स्पेशल फोर्स सी टीम के लांस 
नायक सरपदीन खां गांव धिनकांगफर , जिला अडचंदपर , 
मणिपर में घेरा डालने तथा सलाशी कारवाई के दौरान सीटिंग 
स्काउट । 


कामता पांग पर पागे गातावारी हार कर दी जिसस व धायल 
हो गए । अपने जन्मों को याह न करते हए और पढ़ निश्चय 
का प्रदर्शन करते हए लांस नायक कामता पांडय ने पहले भाड़े के 
टिदशी मनिक को गार गिराया । दसर भाडे के मनिक ने लांस 
नायक कामता पांडय पर अन्धाधंध फापर करते हुए निकल भागने 
का प्रयास किया , लांस नायक कामता पांडेय ने अपने जम्मों की 
परवाह न करने हए साली लड़ाई को मार गिराया । फिर 
इन्होंने मकान में छिप तीसर भाड के मानक पर फायर किया 
और धीरगति प्राप्त करने से पहले उन पुरी तरह घायल कर 
दिया । 


बाहरी घेरा डार का काम पर होने पर , तलाशी दल , 
जिसके लांस नागत सरपदीन खां स्काउद थे , संदिग्ध घरों की 
तलाशी लेने के लिए गांव में शुभा । अचानक बल पर पहले मकान 
में स्वचालित हथियारों में भारी गोला-बारी होने लगी । संन्य 
बल में जवायी गोला -बारी की तथा दप कमांडर उस मकान की 
और भार । अपने दप कांडर को दस कर लांस नायक मारपीन । 
वां आड़ से बाहर निकले और भागते ह .ए फायर करते ह एट्रप कमां 
उर को कारग फायर दसे हए मकान की और दौड़ । मकान पर 
परचकर बस नायक सरदाटीन खां नया टप कमांडर जी में 
मकान में घुस गए जिसमें आतंकवादी चकित रह गए । 


इस प्रकार लांम नाराका कामता पाडय ने परम भीरमा , अदम्य 
माहस , अति दिलेरी , भटानी अगिता और कर्नेदय से भी . 
बतकर निष्ठा का प्रदर्शन किया तथा भाड़ के विदेशी मनिकों में 
लडते हा अपने प्राण न्यौछावर कर दिए । 


. 


18 . सेकेण्ड फ्टिनंट परमजीत सिंह बाजवा ( आई मी - - 

56643) , 6 पैरा 

. ( परस्कार की भादी तारीख 19 जलाई , 1997 ) 


मकान में घुसने पर लास नायक सरपदीन खां का मसाला 
अपने दाएं बिल्कर पास में मारदा आकवादियों सहआ । यमा 
कमांडो मनिक ने अटल भर्य तथा संसब का प्रदर्शन करते हए 
एक आतंकवादी को मौके पर ही मार गिराया तथा दसर आलंक 
वादी पर तण कराटका पर प्रहार किया जिसम उमका संतुलन 
बिगड़ गया , फिर में जातंकवादी पर झपट और उसके सिर में 
गोली मार दी । इस गरी कारधाई में भी आतंकवादी मार गए , 
सेरह पकड गप तथा भारी मात्रा में हथियार / गोला -बारूद बरामद 
किया गया । 


18 / 19 जलाई 97 की गन को 10 . 00 बजे सेकेण्ड लेफ्टि 
नट परमजीत सिंह बाजार के अधीन हा रिस्क मिशन टीम के 
हमला दल के सदस्य के रूप में , जन्म और कदीर के जिला 
उधमपर में गांव निके . समील माहौर के क्षेत्र को आतंकवादियों 
से मुक्त करने का आदेश दिला गया । 


इस प्रकार , लांस नायक सरपदीन खां ने आतंकवादियों का 
मुकाबला करने में प्रदार राहम का प्रदर्शन किया तथा मुठभेड की 
लड़ाई में अकेले ही दो सशस्त्र आतंकवादियों को मार गिराया । 


__ 12 . 45 बजे , नाले की तलहटी की तलाशी करते हाए दल पर 
एक शिलाखण्ड के नीच भारी स्वचालित फायर होने लगा । संकण्ड 
लेफ्टिनेंट परमजीत सिंह बाजवा ने तत्काल कारगर ढंग से बराव 
किया । अपने सैन्यदलों हे, स्वत को भमझते हए . जो अच्छी 
तरष्ठ में छिपे आतंकवादियों पर प्रभावशाली गोलीबारी करने में 
असमर्थ थे , यह अफसर राग कर शिलाखण्ड तक गए और आतंक 
बादी को गोली बाग कर मार गिराया परन्त मत शरीर को निकालते 
समय , इन्होंने एक अन्य संभावित गुप्त स्थान के प्रवेश मार्ग को 
देखा । । 


17 . . 4263681 लांस नायक कामता पांडेय , 17 बिहार . 

__ ( मरणोपरांत) 
( पुरस्कार को प्रभावी नारीव 12 जुलाई , 1997 ) 
12 जलाई 1997 का विष सूचना के आधार पर जम्म और 
कश्मीर के श्रीनगर जिले के कोहाबल गांव में एक मंदिग्ध मकान । 
का राव 17 बिहार दवाग प्रभावशाली नुग में किया गया । 


निजी सुरक्षा की बिल्कल भी परवाह न करते हुए संकेण्ड 
लेफ्टिनेंट परमजीत सिंह माजवा निकट गए और अन्वर से हो 
रही भारी जवाबी गोलाबारी के बावजूद उस गप्तस्थान में हथ 
गोले फके । फिर इन्होंने स्वयं उस गुप्त स्थान पर फायर किए 
और अन्दर छिप चार विदशी भाई के सिपाहियों को मार गिराया । 
धार ए . के . रायफल , बड़ी मात्रा में गोला - बारूद और आपत्ति 
जनक दस्तावेज बरामद किए गए । 


जैसे ही तलाशी दल लक्ष्य मकान के नगदीक आग , गुवन के 
लिए तत्पर भाड़ के विदशी सैनिकों ने अन्धाधुंध गोलीबारी शुरू 
कर दी । बचने के आमार नजर न आने पर उनमें से एक ने दस 
साहस कर लक्ष्य मकान में छलांग लगा दी । 


अल्फा कम्पनी के लांस नाक कामता पांघर में तरन्न बचकर 
भाग हा भाई के सनिक की उलमाया । दसर भाड़ के मनिक 
में अपने साड़ी पर आए खतरको महसस करत हए लांस नायक 


इस प्रकार , सेकेण्ड लफ्टिनर परमजीत सिंह बाजवा में , उप 
वादियों में समन्ध करते समय अपनी सुरक्षा की निकल भी 
परवाह न करते हए , उस्त रोटि की बहाद सी और बारम का 
प्रदर्शन किया । .. 


. भारत का राजपत्र , अप्रल 18 , 1998 ( 
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19 . मेजर असन जैकब जमु , ( आई सी -52956) , 11 मराठा 

लाइट इनफन्द्री . 

( पुरस्कार लो प्रभावी नागरी 07 अगस्त , 1997 ) 
6 अगस्त 1997 को , एकं सात से यह सूचना मिलन पर । 
कि असम के दरंग जिले में गांव तारावीर में कछ आतंकवादियो 
को असम में मुलान्मात की सम्भावना ह , मेजर जेसन अकब जंस . 
नै , जो एडजूटट और कम्पनी कमांडर ; दोनों की ड्यूटी निभा 
रह भी सूचना सा भीत्र विश्लेषण किया , फाओं से संयुक्त 
कालम का नेतृत्व किया और 07 अगस्त 1997 को विन निकलते 
ही गांव को आपके से घर लिया । 


पोत और स्थापनाओं को प्रावधान करते हए उपलब्ध नौमना संसा 
धनों को जुटाने में लग गए । ये नौसेना टीम के साथ रिफाइनरी 
पहने और स्थितियों का यथावत मूल्यांकन करके आग बझाने की 
कार्रवाई संचालित करने में लग गए । इस अफसर को यह 
महसूस हुआ कि जल रह एल पी जी गैस स्फिअर्स कभी भी फट 
सकते है । झलसने वाले ताप , विषली कालिख और लपटों की 
चमक के बावजूद लेफ्टिनेंट कमल सिंह ने जबरदस्त फार्ती का 
प्रदर्शन करते हुए टीक 125 पर लगी आग के पास जाकर 
व्यक्तिगत रूप से नासना/ एच पी सी एल / पत्तन कार्मिकों का 
विनाशकारी आग से लड़ने के लिए नेतृत्व किया और आखिरकार 
इस पर काबू पा लिया । 


-- 


- 


-- 


. 


। घर - घर की तलाशी करते हए , मेजर जैसन जै जस और पूरा दिन लगातार आग से लड़ते हए इस अफसर ने लगभग 
उनका तलाशी दल एक मकान में छिपे आतंकवादियों की गोलीबारी 17 . 00 बजे महसूस किया कि पश्चिम दिशा से चलने वाली 
की चपेट में आ गया । मेजर जैसन जैसय जस की छाती की हवाओं से लपटों के फलकर अभी तक सुरक्षित डीजल टकों की 
बाई तरफ गोली को रगड़ से घाव हो गया और उनके तलाशी दल आर बढ़ने का खतरा हो रहा है । लेफ्टिनेंट कमांडर कमल सिंह 
को भी आतंकवादियों ने अपनी गोलीबारी से बहत ही प्रभावशाली ने एक बार फिर अप्रत्यक्ष खतरे और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की 
हग से भाकाम कर दिया । 

परवाह न करते हए अत्याधिक खतरनाक स्थितियों में धधकत 

नप्या टक के नजदीक आकर निकट से अग्निशमन नल से फायर 
घाव और अपनी जान का खतरा होने के बावजूद में जवानों के । होज को पूरी सूझ - बूझ के साथ लगा दिया । में अफसर भयभीत 
इन्होंने आदेश दिया कि उन्हें करिंग फायर द और स्ययं में करने वाली स्थितियों में 14 / 15 / 16 सितम्बर 97 का आग्न 
मकान पर हमला कर दिया , लाकर मारकर बरवाजा खोला और दो स्थल पर 48 घंटे से भी अधिक निडरता और अनथक रूप से आग 
में से एक आतंकवादी को मार गिराया । एक स्टन मशीन कार बझाने का कार्य करते रह । 
वोइन , गोला -बारूद और ग्रेनड वहां मिले । 

इस प्रकार , लेफ्टिनेन्ट कमांडर कमल सिंह ने अपनी जान जालिम 
तत्पश्चात , अफसर ने शेष आपरशन का संचालन किया , जिसके में डालकर और कर्तव्यपरायणता से भी आगे बढ़कर असाधारण 
परिणामस्वरूप साद और आतंकवादी मार गए और एक अति . वीरता , अनुकरणीय साहस एवं नेतृत्व का प्रदर्शन किया । 
आधुनिक रिमोट कंट्रोल्ड एक्मालासिब डिवाइस और वो आईसी 
ओ एम रोडियो सटों के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में हथियार और 

21 . लेफ्टिनेंट कमांडर विनोद कुमार झा , ( 02761 - ड) 
गोला -बारूद बरामद हुए । 

... (पुरस्कार की प्रभावी तारीख 14 सितम्बर , 1997 ) 

रविवार , 14 सितम्बर 1997 की सुबह लेफ्टिनंट विनोद 
इस प्रकार , मंजर जैसन जैकब जैस ने उग्रवादियों में युद्ध करते 

कमार मा एम सी ( बी ) में ड्यूटी अफसर थे । सुबह लग 
हाए पूर्ण धये , अडिग हानश्चय , असीम साहम और उत्कृष्ट भग 06. 30 बजे इन्होंने भारी विस्फोट की आवाज सनी जिससे 
नेतृत्व का प्रदर्शन किया । 

सारा का सारा एम ओ सी ( बी ) परिसर हिल गया और दरवाजे तथा 
20 : ोफ्टनंट कमांडर कमल सिंह , (02728- जेड ) 

खिड़कियों के शीशे टूट गए । लेफ्टिनेंट कांडर का उत्सुकता 

से बाहर की और भार्ग तथा स्थिति का जायजा लिया । लफ्टिनेंट 
(पुररकार की प्रभावी तारीख 14 सितम्बर , 1997) 

कमांडर झा ने आन -माल पर उमड़स खतर का साया वखते ही 
14 सितंबर 1997 की सुबह विशाखापत्तनम एक अभूतपूर्व । तत्काल ड्यूटी कमांडर को सूचित किया और स्वयं प्रथम जांच के 
द पटना के कगार पर था । एष पी सी एल में एल पी जी गैस के लिए दुर्घटना क्षेत्र की ओर चल पड़ । 
रिमाय ने आग पकड़ ली और देखते ही दखते इस आग ने भयंकर 

घटना स्थल पर पहंचत ही लेफ्टिनेंट कमांडर झा ने जबरदस्त 
रूप धारण कर लिया । एक के बाद एक होने वाले विस्फोटो ने 

हलचल देखी जिसमें लोग हड़बड़ी में इधर - उधर भाग रह 
आर की निकटवली उत्पाद स्टोरेज पी ओ एल टक और एल पी 

थे । भारी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ सथा एल पी जी 
जी गैस स्फिअर्स तक फला दिया । इन विस्फोटों को मान कर और 

भर टक धू -धूकर उग्र रूप से जेल रह थे । स्थिति का जायजा 
आग के विशाल नारगी गोलों को देखकर लोफ्टनंट कमांडर 

लेने के लिए कोई भी आग वाले क्षेत्र की और जाने तयार नहीं 
कमल सिंह स्वयं ही पहल करते हए तुरन्त पत्तन रक्षा मुख्यालय .. 

था । 
की तरफ दाई । 

लगभग 7 . 00 बजे ति का ल्यांकन करते हा कि एक एक पी पी एल आहाते के विभिन्न भागों में आग पूरी तरह 
खतरनाक स्थिति बन रही है और आगे - आगे आग से लड़ना फल की थी । उस समय आवश्यक यह था कि तत्काल उपलब्ध 
और भी मश्किल हो सकता है . लफ्टिनंट कमांडर कमल सिंह सातों को काग में लाकर आग पर काबू पाया जाए ताकि वह 
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भाग . - 





. 


सीजल तथा मिट्टी के तेल से भर छ : भारी टकों तक न पहच 2 . अयन सूची में शामिल करने के लिए चयन किए जाने 
पाए । लेफ्टिनेट कमांतर बी . के . मा ने विभिन्न हिस्सों में वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की जाने वाली 
फली प्रचण्ड आग के नजदीक जाकर स्थिति का जायजा लिया विज्ञप्ति में विशिष्टीकत की जाएगी । अनसचित जाति मीर , 
तथा इसकी महत्वपूर्ण सूचना एम सी ओ बी को तथा बंदरगाह रक्षा अनसूचित जनजाति से संबंधित अभ्याथियों के लिए भारक्षण 
मुख्यालय को पहचाई । 

मांगकर्ता संवर्ग / कार्यालयों द्वारा आयोग को भेजी गई रिक्ति को 

- ध्यान में रख कर किया जाएगा । . 
शुरू में बीक और विस्फोट होने का भय सबसे ज्यादा था , 
लेफ्टिनेंट कमांडर का हे इधर-उधर भाग -भाग कर लोगों को 

" अनसूचित जाति / जनजाति का अर्थ है एसी को 
सहायता के लिए कहा ताकि इस खतरे को रोका जा सके । आई 

जाति / जनजाति . जिस संविधान के अनुच्छेद 341 / 342 
मी सी टर्मिनल क्षेत्र , जोकि बहर खतर में था लगिटनट 

के तहत समय - समय पर जारी आदमों के विनिविष्ट 
कमांडर झा ने लेफ्टिनेंट पिल्लई के साथ मिलकर तल टकों किया गया हो । " 
के दो रेल रेको का सुरक्षित स्थान पर पहचाया तथा आग 

2क . शारीरिक रूप से विकलांग ( आ . वि . एवं बधिर) 
को बढ़ने से रोक दिया गया । आसन्न खत्तर को टाल कर इन्होंने 

उम्मीदवार के लिए बारक्षण किए जाएंगे । 
लफ्टिनेन्ट पिल्लई के साथ मिलकर अपना ध्यान जलते हए टीकों 
को उन टकों से अलग हटाने में लगा दिया जो अभी सक्षित थे । 

ॐ. कर्मचारी चयन आयोग दवारा इस परीक्षा का कार्य संचा 
इसके लिए इन्होंने तपते हए वाल्यों को पहचान कर उन्हें बंद करके । लन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा । 
अलग किया । तत्पश्चात् लेफ्टिनंट कमांडर मा ने घटना स्थल पर 

. किस तारीख को और किन -किन स्थानों पर परीक्षा की . 
उपलब्ध अग्नि शमन साधनों को इकट्ठा किया तथा उन विस्फोटकों 

भाएगी , इसका निर्धारण आयोगं करगा । 
के भय सेघर खड़ा किए हए अग्निशमन टोडरों में उनकों को 
ठण्डा करने का अनुरोध किया जो अभी सुरक्षित थे । लेफ्टिनेंट 4 . पात्रता की शर्त : - केन्द्रीय सचिवालय लिपिक संवा 
कमांडर मा दवारा दिखाई गई बहादरी के व्यक्तिगत उदाहरण अथवा रेलवे बोल सचिवालय लिपिक संवा तथा पर्यटन विभाग 
ने घटनास्थल पर उपस्थित अन्य लोगों को भी नौसेना कार्मिकों के ( मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा 
छटे से बचाव दल में शामिल होने के लिए श्रीरत किया । 

संसदीय कार्य मंत्रालय अथवा चुनाव आयोग के अवर श्रेणी ग्रेड 

का एसा कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी 
लेफ्टिनेंट कमांडर झा ने ध्वस्त हो चुके प्रशासनिक तथा 

प्राधिकारी जो 1 - 8 -98 को निम्नलिखित शत पूरी करता हो , 
कफेटौरया भवन से मृतकों को निकालने के कार्य में व्यक्ति 

परीक्षा में बैठ सकेगा । 
योगदान दिया । इस विपरीत समर में इनके द्वारा सतर्कता 
से बनाई गई योजना तथा दशाए गए अनुकरणीय माहस का परि ( 1) 1 - 81998 को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक संवा अथवा 
णाम यह हआ कि सभी लोगों ने बड़े जोश के साथ इनका साथ रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी मेड में अथवा 
विया तथा शुरू में ही आग को और बरबादी करने से रोक दिया । पर्यटन विभाग ( मुख्यालय स्थापना) , केन्द्रीय सतक सा आयोग 
अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना इन्होंने अपने अथक अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय अथवा चुनाव आयोग के अवर श्रेणी 
प्रयासों से अपने साथ कार्यरत लोगों को भरपूर प्रोत्साहित किया । लिपिक के पद पर , उसकी पांच वर्ष से कम की मनमाविस तथा 

इस प्रकार , लेफ्टिनेंट कमांडर विनोद कमार झा ने अपनी जान लगातार संवा नहीं होनी चाहिए । 
को जोखिम में डालकर असाधारण वीरता का परिचय दिया । । __ परन्तु यदि वह केन्द्रीय सचिवालय लिपिक संवा अथवा पर्यटन 

एस . के . शरीफ विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिब 

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय अथवा 

सूनान आयोग के अवर श्रेणी गांड में उसकी नियक्ति प्रति 
कामिक और प्रशिक्षण विभाग 

योगितात्मक परीक्षा जिसम सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक 

परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम पांच वर्ष पहले 
नियम . 

घोषित हए होने चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम 
नई दिल्ली , दिनांक 18 अप्रैल 1998 

चार वर्ष की अनुमावित और लगातार संवा होनी चाहिए । 
सं . 9 / 2 / 98- के . से . - 2 - - कर्मचारी चयन आयोग दयारा टिप्पणी : - (1) स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा 
1998 में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक संवा , रेलवे बोर्ड सचि 

उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी 
बालय लिपिक सेवा , पर्यटन विभाग ( मख्यालय स्थापना) . 

उम्मीषधार की कल विचारणीय संवा अंशतः 
केन्द्रीय सतर्कता आयोग , संसदीय कार्य मंत्रालय तथा चनाव 

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे 
भायोग के उच्च श्रेणी मंड , की चरान सूचियों में सम्मिलिस 

बोर्ड सचिवालय लिपिक सेना , पर्यटन विभाग 
करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 

(मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कसा 
नियम सर्वसाधारण की सपना के लिए प्रकाशित किए जाते है । 

आगोग तथा संसदीय कार्य गंत्रालय अथवा बनाव 
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आग में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और 
अंशतः उन्न श्रेणी लिपिक के रूप में की गह 


टिप्पणी : -~ ( 2) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक संवा अथवा रलवे 

बोर्ड सचिवालय लिपिक संवा अथवा पर्यटन 
विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय 
सतर्कता आयोग अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय 
अथवा चुनाव आयोग का कोइ स्थागी अथवा 
नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी 
लिपिक जिसमें 26 अक्तूबर 1962 को पारी 
की गयो आपातकाल की उधोषणा के प्रवर्तन 
काल में अर्थात् 26 अक्तूबर , 1996 से 9 
जनवरी , 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की 
हा , सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्धन पर सशस्त्र सेना 
में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि 
मिलाकर , यदि कोई हो ) निर्धारित न्यूनतम 
सेवा में गन सकेगा , अथवा 


( 3) 1971 में हए भारत-पाक संघर्ष के दौरान 

फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हए तथा उसके 
फलस्वरूप निम यह किए गए सीमा सुरक्षा बल 
के कामिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक 
( अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 

आठ वर्ष ) । 
( A ) टंकण परीक्षादिकिसी उम्मीदवार को अवर 

श्रेणी अंड में स्थाईकरण के उददश्य से संघ लोक 
सेवा आयोग / सचिवालय प्रशिक्षणशाला / सचिवालय 
प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (परीक्षा स्कन्ध )/ 
अधीनस्थ संवा आयोग / कर्मचारी चयन आयोग 
और हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत राजभाषा 
विभाग की मासिक /तिमाही टाइप की परीक्षा . 
उत्तीर्ण करने से छट न मिली हो तो इसमें से 
किसी एक संगठन से इस परीक्षा की अधिसूचना , 

की सारीख को या इससे पहले उस टाईप की 
परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए । 


5 . परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता 
के बार में आयोग का निर्णय अंतिम होगा । 

6 . किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया 
जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र ( टिफिकेट 
आफ. एडमिशन ) न हो । 


टिप्पणी : - ( 3 ) एसे अवर श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी 

की अनुमति से नि : गंवर्गीय पदों पर प्रति 
नियुक्त पर हाँ उन्ह , अन्यथा पात्र होने पर इस 
परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जाएगा । 
तथा यह बात उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागः 
नहीं हाती जो स्थानान्तरित रूप में नि : संवर्गीय 
पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों 
और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक संवा अथवा 
रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक संवा अथवा 
पर्यटन विभाग (मख्यालय स्थापना ) अथवा केन्द्रीय 
सतर्कता आयोग अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय 
अथवा चनाव आयोग के निम्न श्रेणी ग्रंच में ग्रहण 
अधिकार (लियन ) न रखते हों । 


7 . र्याद किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित 
बासे के लिए वाषी बोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया 
हो कि उसने : 


( 1 ) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन 
- प्राप्त किया ह , अथवा 
( 2 ) नाम बदलकर परीक्षा दी हो , अथया 
( 3) किसी अन्य व्यक्ति से छदम रूप में कार्य कराया ह , 

अथवा 


( 2) आय : 
: ( क ) 1 - 8- 1998 को उसकी आय 50 वर्ष से अधिक नहीं 

होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2- 8 -1948 से 

पूर्व नहीं हआ हो । 
( स) ऊपर लिखित ऊपरी आय सीमा म निम्नलिखित 

और छट होंगी -- 
( 1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनसूचित 

आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 
वर्ष तक । 


( 4 ) जाली प्रमाण-पत्र या एसे प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किए ह , 

जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो , अथवा 
( 5 ) गलत या झूठ बवतव्य विए है या किसी महत्वपूर्ण 

तथ्य को छिपाया ह , अथवा 
( 6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित 

अथया अनुचित उपायों का सहारा लिया ह , अथवा 
( 7) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाएं ह , अथवा 
( 8 ) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है , अथवा 
( 9 ) असंगत सामग्री लिखना जिसमें पांडलिपि में अश्लील 

भाषा या अश्लील सामग्री भी शामिल ह , या 
10 ) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से प्रश्न 

पुस्तिका/ उत्तर पत्रक ले गया हो या इसे किसी अनधि . 
कृत व्यक्ति को दिया हो । 


-FL 


( 2) किसी पसर दश से संघर्ष के दौरान अथवा 

उपद्रव - ग्रस्त इलाकों में फांजी कार्यवाहियों को 
करते समय अशक्त हाए तथा उसके परिणाम - 
स्वरूप नौकरी से निमक्त रक्षा सेवा कामिकों के 
मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक ( अनुसूचित 
जाति / अनुचित जनजाति के लिए आठ वर्ष ) । 
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भाग - 


1 


। 


(11 ) आयोग द्वारा परीक्षा के संचालन के लिए नियुक्त 

स्टाफ को संग किया है अथवा शारीरिक चोट पहचाई 
ह , अथवा 


विवेकानसार करगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई 
पत्र-व्यवहार नहीं करेगा । 


(12) अपने प्रवेश पत्र के साथ जारी किए गए किसी अनवश 

का उल्लंघन किया ह , अथया 
(13) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी उथवा किसी कार्य 

द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया ह , 
तो उस पर अपराधिक अभियोग (क्रिमनल प्रासीक्यूशन ) 
चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे : -- 


11 . परीक्षा में उत्तीर्ण हो आने से चयन का अधिकार संघ सक 
नही मिलता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद 
संतुष्ट न हो जाए कि सेवा में उस के आचरण को देखते हुए 
उम्मीदवार हर प्रकार से चयन के लिए उपयुक्त है । 


किन्त इस संबंध में निर्णय कि क्या आयोग द्वारा चयन के 
लिए सिफारिश किया गया कोई विशेष उम्मीदवार उपयुक्त नहीं 
ह , कामिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से किया जाएगा । । 


, ( क ) आयोग द्वारा इस परीक्षा , जिसका यह उम्मीद 

वार हूँ बठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता 
ह , अथवा 
। उसे अस्थायी रूप में अथवा कवरोष भवन के 
लिए : 
( 1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी । 

परीक्षा अथवा चयन के लिए , 
( 2) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी भी नौकरी 

से बारित किया जा मकना ह , और 
( 3) उस के विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन 

अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है । . 


12. . जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन - पत्र 
देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय 
लिपक संवा/ रलय बोर्ड सचिवालय लिपिक संवा /पर्यटन विभाग / 
केन्द्रीय सतर्कता आयोग संसदीय कार्य मंत्रालय चुनाव आयोग के 
अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस 
संवा को छोड़ दगा या उससे अपना संबंध विच्छद कर लेगा या 
जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी हो या किसी । 
निःसंवगीय पद या दूसरी सेवा में स्थानान्तरण सवारा नियुक्त 
किया जा चका ह और के . स . लि . सेवा /रलवे बोर्ड सचि 
वालय लिपिक संवा / पर्यटन विभाग / केन्द्रीय सतर्कता आयोग / 
संसदीय कार्य मंत्रालय / चनाव आयोग के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण 
अधिकार न रखता हो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर 
नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 


8 . र्याद कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के 
लिए समर्थन प्राप्त करने में कोई कोशिश करगा या आयोग 

द्वारा उसका आचरण एसा समझा जाएगा जिसमें उस परीक्षा में 
बैठने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा । 


सथापि यह उस अवर श्रेणी लिपिक पर लाग नहीं होता जा 
सक्षम अधिकारी के अनुमावन से किसी निःसंवर्गीय पद पर प्रीत 
नियुक्ति किया जा चुका हो । 


9 . आयोग परीक्षा के बाद हरक उम्मीदवार को अंतिम रूप से 
दिए गए कल अंकों के आधार पर उसकी योग्यता के क्रम में उनके 
नामों को छ : अलग -अलग सूचियां तैयार करगा और उसी क्रम 
से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी रेड 
की प्रवर सची में शामिल करने की सिफारिश करगा जो आयोग 
के निर्णय अनुसार परीक्षा द्वारा योग 


हरदेव सिंह धीमान 

अवर सचिव 


टिप्पणी : उम्मीदवारों को अच्छी तरह से ममझ लेना चाहिए कि 

यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अहक परीक्षा 
( क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन ) । इस परीक्षा के परि 

परिशिष्ट 
णाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में 
कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जाएं उनका 

परीक्षा निम्नलिखित भोजना के अनुसार होगी । 
निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है । 
इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर 

भाग - 1 . नीच परिस्छद में बताये गए विषयों की कल 300 
इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके 

अंकों की लिखित परीक्षा होगी । 
द्वारा परीक्षा में लिए गार उत्तर के आधार पर उसका 
नाम प्रवर सूची में शामिल किया जाएगा । । 

भाग -2 , आयोग द्वाग विद्यकानुसार एसे उम्मीदवारों के सेवा 

धस्तों (रिकार्ड आफ सविस ) का मल्यांकन जो लिखित परीक्षा में 
10 . हर एक उम्मीदवार को परीक्षा फलं की सूचना किस रूप एसा न्यूनतम स्तर प्राप्त करते हैं , जिराके वार में आयोग फसला 
में तथा किस प्रकार से दी जाए , इसका निर्णय आयोग अपने करगा और उसके लिए अधिकतम अंक 100 हाँग । 


भाग I ...-मण्ड 1 ] 
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2 . भाग 1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय प्रत्येक 
प्रश्न पण के लिए अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस 
प्रकार होगा : 


प्रकार ) में उन्ह अपना उत्तर बल प्रश्न -पस्तिका में ही दर्शाना 
होगा , जबकि प्रश्न - पत्र में उन्ह प्रश्नों का उत्तर बल लिपि में 
देना होगा । 


विषय 


अधिकतम अंक 


समय 


टिप्पणी 7 ( 2) : एसे अभ्यार्थियों को बल में उत्तर लिखने के 
लिए अपने उपकर स्वयं लाने होंगे । 


- - 


- 


- - 


- - - 


प्रश्न पत्र I. ( वस्त निष्ठ प्रकार ) 

( क ) मासान्य ज्ञान 100 प्रश्न 1 . 
( ख ) अंग्रेजी भाषा का परिज्ञान / 

तथा लेखन योग्यता 200 अंक 

100 प्रश्न 
प्रश्न - पत्र II टिप्पण आलेख - तथा 
कार्यालय पद्धति 

100 अंक 
- 100 प्रश्न 


टिप्पणी 7 ( 3) · ष्टि विकलांग अभ्याश्यों का प्रश्न - पत्र 1 

आधा घन्टा तथा प्रश्न -पत्र 2 में एक घन्टा अतिरिक्त समय 
दिया जाएगा । 


घंटे 


2 घंटे 


4 . उम्मीदवारों क सभी उत्तर अपम हाथ से लिखने होंगे । 
किसी भी हालत में उन्ह उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की 
महायता देने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 


5 . आयोग अपने विवेक में परीक्षा में किसी एक या सभी 
विषयों के अहक अंक (क्वालीफाइंग रम्बर) निर्धारित कर सकता 


. 6 . केवल कार सनहीं झार के लिए अंटा नहीं दिये जाएंगे । 


प्रश्न -पत्र 1 . वस्तुनिष्ट न विकत्प प्रकार का हाँगा जकि 
प्रश्न -पत्र - 2 वर्णनात्मक प्रकार का होगा । 
टिप्पणी : निम्नलिखित कोरों श्रेणिणे के - उम्मीदवारों के लिए 

टिप्पण , प्राप लेखन तथा कार्यालय पति के प्रश्न 
पत्र अलग - अलग होंगे । 
केन्द्रीय सचिर्यालय लिपिक संवा , पर्यटन विभाग , 
केन्द्रीय सतर्कता आयोग , मंसीय कार्य मंत्रालय तथा 

चुनाव आयोग 
( 2 ) रेलवे बोर्ड सचिवालय विधिक सेवा । 
3 . परीक्षा का पाठय विवरण नीच दी गई अनुराची के अन 
सार होगा । 


___ 7 . खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम 
अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट दिए जाएंगे । 

8 . परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा 
जाएगा कि भावाभिव्यतिब पाम में कम पदों में क्रमबदध तथा 
प्रभावपूर्ण ढंग से ठीक -ठाक की गई है । 


अनसची 


PM 


टिप्पणी 1 : उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र टिप्पण - । । आलस्य तथा 

परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण 
कार्यालय पद्धति के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प 
दिया जाता है । 

प्रश्नपत्र - 1 ( क ) सामान्य जानकारी- प्रश्न उम्मीदवारों के आस -पास 

के पर्यावरण के प्रति उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज के प्रति 
| टिप्पणी 2 : राह वियल्प पर एन-पत्र के लिये गा न कि 

उनके अनुप्रयोग के संगंध में उम्मीदवार की योग्यता की जांच करने 
एक ही प्रश्न स्त्र में अलग - अलग प्रश्नों के लिए । 

के लिए पछ जायंगे । सामयिक घटनाओं और विन -प्रतिदिन 
टिप्पणी 3 : जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न - पत्र के उतर अंग्रेजी 

पर्यवेक्षण के एसे मामलों और उनके वैज्ञानिक पहलओं के संबंध 
में अथवा हिन्दी दिवनागनी) में लिखना चाहता है उन्हें यह 

में शान की जांच करने के लिए भ पुछ जायेंगे , जिनकी 
बात आदन पत्र के कालम 6 में साष्ट राप में लिस देनी चाहिए । 

जानकारी की अपेक्षा एक शिक्षित व्यक्ति से की जाती है । इस 
अन्यथा यह समझा जाएगा कि प्रश्न - पत्र को उत्तर अंग्रेजी में 

परीक्षा में भारत और उसके पडोमी दशे के संबंध में विशेषकर 

इतिहास संस्कृति , भूमेल ; आर्थिक वरथ , सामान्य राज्य अवस्था . 
टिप्पणी 4 : एक हार रखा गया विकल्प अंतिम माना जाएगा 

तथा मैज्ञानिक अनुसंधान से मसंधित प्रश्न भी पूछे जायेंगे । 
और आवेदन -पत्र के कालम 6 परवर्तन करने में संबंधित को 

( स) अंग्रेजी भाषा का परिझान तथा लम्पन्न योग्यता - इस परीक्षा 
सनरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जाएगा । 

में अंग्रेजी भाषा शब्दावली , वर्तनी . व्याकरण , पास मंरचना , 
टिप्पणी 5 : प्रश्न पत्र . 1 ( क ) तथा इन-पत्र 2 हिन्दी और । समानार्थक शब्द , वाक्य पूरा करना , वाक्यांश तथा दशब्दों के महा 
अंग्रेजी दोनो में दिये जायेंगे : . 

बरदार प्रयोग इत्यादि के संबंध में उम्मीदवार के दिवेक तथा 

ज्ञान को आंकन के लिए प्रश्न - पत्र तैयार किए जायेगी । इसमें 
टिप्पणी 6 : उम्मीदवारों दवाग अपनाई गई ( आप्ट की गह ) 

आनुच्छद परिज्ञान पर भी प्रपन हॉग । 
भाषा को छोड़कर अन्य किसी भाषा में लिये प्रश्न -पत्र 2 के उत्तर 
का कोई महत्व नहीं दिया जाएगा । 

प्रपन पर 2 - टिप्पणी व आलेख तथा कार्यालय पति : 
टिप्पणी 7 (1 ) ष्टि विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए इस प्रश्न पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा संबंध कार्यालयों में 
दोनों ही प्रश्न -पत्र बच लिग में होगी : प्रश्न -पत्र ( बानिएर कार्यालग पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्य 


- 


- 
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[ भाग I - - खण्ड 1 


- 


- 


- 


- 


- 


-- . - . - - - 


- - 


- - - .. 


उम्मीदवारों की 


टिप्पण व आलसन के निसन तथा रामसने 
योग्यता जांचना ह । 


डा . जोशी ने 19 मार्च, 1998 को अपना पदभार संभाल 
लिया हो । 


मजय कमार 
मयमा गमिष (प्रशासन ) 


AN + 


MRTMLEELINIREVEAns: 


AALI 


गोन्द्रीय सचिवालय लिपिक संवा , पर्यटन विभाग , केन्द्रीय 
शरकता आयोग मस्यीय कार्य मंत्रालय तथा घनाय बाग के 
उम्मीदवारों को चाहिए कि इराक लिए कालय पति का नियम 
पुस्तक (मेनुअन आफ अफिम प्रोसीजर ) -- चवालय प्रशिक्षण तथा 
प्रबंध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालयपति इस टिप्पणियां 
मल्स आफ प्रोसीजर एण ? कण्डपट आज बिजिनेम इस लोक सभा 
नया राज्य सभा तथा संघ के शासकीय मगंजन के लिए प्रयोग में 
संबंधित गृा मंत्रालय द्वारा जारी की गई आवश पुस्तिका पढ़ । 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 


TML LTH 


नई दिल्ली , दिनांक 30 मार्च 1998 . 

अधिसूचना ( 53 ) 


- रसोई मचिवालय लिपिक सेवा के उम्मीपवारों ने पाहिए 
कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई कार्यालय पवर्षात , संहिता 
और लेक सभा और राम सभा में प्रक्रिया स्था कार्य संचाला के 
नियमों और संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में 
मंबंधिस गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आमशों की हम 
पुस्तिका और इस प्रयजन के लिए राजभाषा के प्रयोग में संबंधित 
भारतीय रेलवे के आदोश के संकलन का अभ्यायन कर । 


म . एफ . 9 - 1 / 96 - दी . एस . - 111- ए ( भाग) - 1 --- क्षिक 
अहता निर्धारण बोर्ड की पिफारिठ के आधार पर भारत सरकार 
ने निर्णय किया है कि हम मंत्रालय की असिथना ( 27 ) फा . 
में . 1 -51/ 87 - टी - 7 / टी -13/ टीटी - 5 दिनांक 5 - 8 -92 दवारा 
केन्द्रीय सरकार के अधीन दों एवं धागों में रोजगार के प्रोज 
नार्थ पहले ही मान्यता प्राप्त भारतीय वास्तयिद संस्थान की एसो . 
शिएट सदस्यता (परीक्षा के माध्यम से ) की अहसा को विस्म्भर . 
1982 में मान्यता दिया जाना माना गया है । 


विधि , न्याय और कम्पटी कार्य मंत्रालय 


विजय भारत 
निदशक तकनीकी ) 


वित्त मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 27 मार्च 1998 


कमानी कार्य विभाग 
____ नई दिल्ली -1 , दिनांक 24 मार्च 1998 
सं , ए- 42011 / 0/ 97 - था . - 2- कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 448 की उपधारा ( 1 - 2 ) दयारा प्रवत्त वक्तियों 
का प्रयोग करसे हए केन्द्रीय सरकार ने शासकीय समापक , उच्च 
न्यायालय , कलकत्ता के कार्यालय में उपदिशक ( लेखा) , श्री एस . 
कर्मकार को तत्काल प्रभाव में अगले आदोनों तक शासकीय 
समापक , कलकता के उक्त कार्यालय में पदन उप शासकीय 
समापक के रूप में नियक्त किया है । 


___ . 6/ 2/ 97 -पारषेण , वियत मंत्रालय के संकल्प संख्या 
6/ 8/ 90 - पारषण , दिनांक 4 3 [ गस्त , 1907 के आशिक . 
संशोधन में विराट के प्रभारी मंत्री , नागालैण्ड , नागालण्ड सरकार 
के मुख्य सचिव की जगह पर उत्तर- पदी अत्रीय विधात बोर्ड के 
गदम्य होंगे । 


जी . पी . सनी . 
अवर सचिव 


वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद 


. आवश 
यह आदर दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प , असम , 
मणिपुर , अरूणाचल प्रदेश , त्रिपुरा , मेघालय , नागालपई , और 
मिजोरम की राज्य सरकारों , 3 एम आर मधालय के राजा बिजली 
बोड , नीपकों , नेशनल हाइड , इलोक्ट्रक णवर कापरिशन , 
पावरग्रिड कारिन आफ इंडिया लिमिटेड , केन्द्रीय विद्यत 
प्राधिकरण , उतर -पूर्वी क्षेत्रीय बिजरी आई , भारत सरकार के 
सभी मंत्रालय , प्रधानमंत्री के कार्यालय , राष्ट्रपति के सांचा , 
योजना आगंग और भारत के नियंत्रक पद महालेखाकार को संचित 
किया जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम भूचना 
हर भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 


नई दिल्ली - 1 , दिनांक 3 अप्रैल 1998 


कार्यालय ज्ञापन 


विषय : मौएमआइमार के उपाध्यक्ष को नियक्ति 


सं . 1 / 1 / 98- सीटीईसीएमआइआर के निममों एवं विनि - 
यमों के नियम 3 (स ) के पतक के अनुसार विज्ञान और धी 
गिकी मंत्री डा . मुरली मनोहर जोशी , बैज्ञानिक तथा आयोगिक 
अनुमंधान परिषद के पचन उपाध्यक्ष होंगे । 


ज . वासवचन 
मंयक्त मचिय 
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tion i hush out militants from their jungle hidcout around 
Hari Budha in Punch District 01 janinu and hashmir . 

Tasked to encircle the suspected hideout, Major Padmana 
Chan Srikungar the leading column cornaucer , canle under 
ieavy gutomátic fire of a flika Machin . Gun at 10 .45 hours 
which wounded two oțlier ranks and pinicd down his 
column. Displaying ou standing leade;sip in conspicuous 
bravery , the ofiicci , wanindful of liis personal surely m .yy 
en mi hind 21:0 juingle und ii aulcd the hideoul killing one 
militant in a ferve fire fight in which ic as mortally wound 
eu . Despite aj odds, Major I adinanabhan Srikumar ex 
Fruites his lluous and continued the oporation killing four 
vore burdcore milicants and recovering large quantities of 
arms and ammunition . In doing so , the officer was killed 
in action At ( 145 hours on 12 December 1997 . 

Major Padmanabhau Srikumar thus displayed leadership 
qualities, conspicuous gallantry , unflinching devotion to duty 
And made the supreme sacrifice while fighting the militants. 

S : K . SHERIFF 
Joint Secretary to the President 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the 26th January 1998 
No. 30 - Pres /98 . - - The President is pleased to approve the 
award ol Ka Chakra to the undermentioned persons for 
udt ut conspicuous gulluntry : 
1 . MAJOR SUKIWINDER JEET SINGH RANDHAWA 
( 11 , -48 / 10 ) ARTILLERY ( PUSTHUMUUS ) 

( Eleccive date of the award : 17th June, 1997 ) 
Un 17 June 1997 . at 0700 hours Major Sukhwinder Jeet 
Sinyn kanunawa while on alea domnauon or vidage maanpur , 
District ru wal , Janụ dua taimir clieved suc Vuidge 
from the Soun navwy uetached onc party to approach trum 
Norch . 

A group of militants hiding in the villago after firing in 
discrwalery at he Norwonn corum aldwplea to cowapo 
towarus lho South 100 uncer rcaujubled mus nuops to DIUUK 
out au escape rouces . Woue he was moving around, depavy 
ing his troops , ono minunt wao was nuing in a Nanah 
fue towards Major Sukawinder Joot Singh Randhawa. in 
oncer roceived a spot in his bip . Despite being grievously 
wounded ; the othoor stood his ground , turned towards the 
finog militant and killed him with a bursi. 

Thereafter, the officer , despite blecding profusely from 
his bip turned left to LAKO charge of his command , wbero no 
saw a mutaat engaging his men from bepind a bowder . 
Judging the danger to his subordinutes, Major Randhawa 
onaged towards tno miutant, lining from his bip . The mili 
tant attor lobbing a hund grenado, brought down offective ore 
on the officer. He received splin .er . injuries from the grenade. 
Undeterred , the officer bleeding protuscly , continued his 
singio handed charge and shot dead the militant from close 
quarters. 

Another militant hiding poarby fired injuring him in his 
abdomen due to which the officer collapsed . His last words 
to nis buddy who rushed to help him were " TU MERI FIKAR 
CHOD US MILITANT TO MAR " . He then breatried 
his last . 

Maior Sukhwinder Jeet Singh displayed daredevil courage , 
indomitablo fighting spuit even in the face of doath . 
2 . MAJOR BRAJ KISHORE SHARMA ( IC - 40788 ) , 

ARTILLERY, ( POSTHUMOUS) 

( Effective dato of the award : 9th Novembor, 1997 ) 
On 09 November 1997 at around 0900 hours Major Braj 
Kishore Sharma of 168 Field Regiment ( Longewala ) , dep 
Hoyed in Assam , while returning trom loave with his famuy 
ia Sharmik Express from Sultanganj, Bihar, fought valiantly 
with four armed hostiles who had started to loot cho passen 
gers from one of the compartment on tho moving train . 

The officer displayed anparalleled courago whop with 
utter disregard to his personal safety and being unermod ho 
fought with the armed hostiles who approucned the follow 
passengers around him . The oficer succeeded in pinning 
down and disarming two of them . Another armed hostilo 
shot the officer in the chest . Unmindful of the injury and 
Its grave consequences, the officer continued to challenge the 
hostiles while exhorting follow passongers to fight. Somo 
passenrges closed in forcing the hostiles to panic , and lice 
by jumping out of the train . The officer , succumbed to hia 
injuries while being taken to the Hospital, at about 1930 
hours. 


No. 31 - Pros / 98. The President is pleased to approve tho 
award of Vir Chakra to the undermentioned persons for acts 
of gallantry in the faco of cnemy : 
1. MAJOR DEEPEIJDER BHUCHAR ( IC - 42330) , 24 
PUNJAB, ( POSTHUMOUS) 

( Effective date of the uward : 23rd August, 1997 ) 
On 23 August 1997 at approximately 0845 bours Major 
Doepender Bhuchar observed thut his forward isolated post 
on the line of Control in the North Jhelum Sub Sector Uri 
Sector in Jammu and Kashrair was under intense enemy 
mortar, Artillery and observed Heavy Machine Gun (HMG ) 
firo . Major Dcepender Bhuchar in the face of heavy enemy 
shelling and accurate direct fire , rushed along the crawl 
trench to direct own re :aliatory fire . On reaching the post , 
the officer observed that the situation warranicd effective re 
taliation . In the face of observed HMG fire from enemy 
on owa post he personally manned the 106 mm Recoilless 
Gun in the open , At gravo risk to his own life he engag 
cd an enemy bunker , Comple ely destroying it and killing 
two enemy soldiers. Whil offectively engaging the enemy, 
an cnomy heavy mortar shell caused grievous splinter wounds 
to Major Deepender Bhuchar. Undeterred by his serious 
wounds, he continued to man the Recoilless Gun and 
engaged another HMG Bunker which was bringing down 
effective fire on the post, destroying it by a direct hit. 
Though in a semi-consicoug stair , due o Invw 10 s of 
blood , Major Bhuchar continued to cxhort troops to dis 
regard his wound ; and motivated them to continue effect 
Ive exccution of own retaliatory fire , till his last breath . 
On 23 August 1997 he sacrificed his life firh ing for the 
defence of the country . Maior Deerender Bhuchos thus 
displaved BravoTV and courage , in the face of enemy and 
made the suppreme sacrifice . 


Major Braj Kishorç Sharma thus, displayed conspicuous 
act of bravery in the highest tradition of the army and 
made the supreme sacrifico to save the lives and property 
of his co - passengers. He has set an example of servico be 
fore self, for the younger generation to emulate . 


2 . 2480984 LANCE NAIK SHAMSHER SINGH , 24 
PUNJAB ( POSTHUMOUS ) : 

( Effective date of the award : 23 August, 1997) 
On 23 August 1997 Lance i .oik Shamsher Singh was 
manning the 106 mm Recoillesz Gin at own inotated for 
ward post in tho Un Soctor near the Line of Control. At 
approximately 0845 hours , the enemy resorted to heavy 
artillery mortars and observed Hoavy Machine Gun fire on 
own post. 

Lance Naik Shamsher Singh operating successfully engas 
ed an enemy bunker , completely destroying it and killing 
two enemy soldier s. While offectively engaging ihe enemy, 
110 enemy mortar shioll caused grizvous splinter younds to 
Lance Naik Shamsher Singh . Inspite of being ( irdered by 
the officor Lance Naik Shamsher Sibsh, unsererred by seri 
oug wounds, to fused to be evacuated . On observing the 
criticalty of the situation and ranlisinin big repom !ky and 
commitment as a Non Commissioned Officer , Lance Naik 
Shamsher Siogh assumed control of the 84 mm Rocket 
Launcher detachment and engared the crcmy rost, slicces 
fully destroying another bunker and killing one more enemy 


3 . MAJOR PADMANABHAN SRIKUMAR ( IC -49722 ) , 27 

RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS ) 


( Efective date of the award : 12th December, 1997 ) 
Major Padmanabhan Srikumar was posted with 27 
Kashtriya Riflos . On 12 Dec 97 the unit launched an opera 
3 - 21GI/98 
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soldier. Exhibiting conspicuous form of gallantry, Lanco Ünmindful of his lnjury he edged forward leaving a blood 
Naik Shamsher Singh breathed his last on 23 August 1997 trail and killod the militant who had fired on him , An 
while firing the 84 mm Rl in a near scini-conscious state , Other Other Rank offered immediate help to which Sopoy 
on the Linc Control. He Wcrificed his life fighting for the Rabindra Kumar Das replied “ Baad mein dekhenge" . In 
defence of the country , in the highest traditions of the a faro feat ho recovered the militant s carbine- alongwith 
Indian Army. 

a Rifle with magazine and six live rounds and one Jeep 

during the encounter 
Lance Naik Shamshör Singh thus displayed a conspicuous 
act of gallantry in the facc of enemy, determination and In the succossfut covert well planried operation Sepoy 
grit and supreme self sacrifice . 

Rabindra Kumar Das displayed raw and rare courage , total 

professionalism , utter disregard to his personal safety , utnost 
. S . K . SHERIFF dedication and devotion to duty . 
Joint Secreta , y 10 the Presidenti 

4 , G5 , 088697Y DRIVER ENGINE STATIC SARWAN 

SINGH BORDER ROAD DEVELOPMENT BOARD 
New Delhi, the 26 h fanuary 1998 

(Effective date of the award : 11th March , 1997 ) 
No . 32- Pres / 98. — The President, is pleased to approvo Driver Engine Static , Sarwan Singh of Project Himank 
the award of Shaurya Chakra to the undermentioned per was deployed as operator on a dozer at Khardungla Top 
sons for acts of conspicuous gallantry : — 

( allitude 18340 feet ) for winter snow clearanco . 
1 . PILOT OFFICER VAIBHAV BHAGWAT ( 23546 ) On 11 March , 97, 13 Army Vehicles , 2 civil buses with 
FLYING (PILOT) ( POSTHUMOUS ) 

60 passengers and a few civil trucks were stuck due to a 

snow blizzard . In minus 26 degree centigrade temperaturo 
( Effective date of the award 26th August, 1996 ) . . with visiblity practically Zero , Shri Sarwan Singh rushed 
· Plot Officer Vaibhav Bhagwat was on the posted strength 

down with his dozer and continued operating his dozer for 
of 130 Helicopter Unit since 22 Jul 96 till 26 Aug 96 , when 

hours till this convoy was safely cleared . Tho same day 
ho laid down his life für the country . 

after mid night message was received that 2 civil busos 

with 60 passengers were struck near Km . 36 . At 0330 hrs ., 
· Pilot Officer Vaibhav Bhagwat was detailed as a co - pilot 

though bone tired due to working late the provious day. . 
for crucial air maintenance sorties in Op -Meghdoot area 

he rushed down once again with his dozer , and under in - . 
during the month of Aug 1996 when enemy had redeployed 

human conditions worked relentlessly till both buses were 
forcos threatening out pasts in the area . On 26 Aug 96 , 

recovered to Khardungla Top by 0600 hrs . At 0730 hrs. 
a special sortie was undortaken in MI- 17 Helicopter to 

the same day, he left Khardungla Top for Km -41 to clear 
Hoshiyar post on the Southern glacier . The post was threat 

snow so that the buses would proceed on their journey . 
ened by onemy fire but air maintenance was planned to drop 

After clearing. 400 meters he and his machine were buried 
Agential : supplies to maintain our troops 

under huge spow avalanche. He was rescued and evacuat 

After the load 
was dropped , the helicopter was engaged by enemy ground 

ed to Leh hospital. 
fire and shot down killing all the occupants. 

Driver Engine Static Sarwan Singh , thus dſsplayed ex 

ceptional courage conspicuous bravery , preserice of mind 
Pilot Officer Vaibhav Bhagwat displayed exhibiting brave and devotion to duty with utter disrogard to his porsonal 
. cry , courage and devotion to duty of the highest ordor and 

safety and saved 60 human lives in the face of extremo 
laid down his life for the country in the true trdition danger . 
of the Indian Air Force 
2. SHRI DEVENDER SINGH , INDURE , MADHYA 

5. Major Amanpreet Singh Legha , 
PRADESH , ( Posthumous ) 

( IC -43491), 27, 
( Effective date of the award : 27 January, 1997 ) . 

Assam Rifles 
On 27 Jan 1997, Shri Mohan Lal, accountant at Panna 

(Effective date of the award : 19th March 1997 ) 
Lal Lachi Ram Petrol Pump, Indore and his colleague , Shri On 19 March 97 , information collected with pains- taking 
Inder Singh were going to deposit cush of Rs. 1, 50 lakh effort by M _ jor Amanpreet Singh Legha , 27 Assam Rifles led 
in Dena Bank around 10 . 30 - 10 .45 11.11. As soon as they to an operation in New Village Chumukidina, Kobwa dis 
roached opposito the bank , an unidentified man , standing trict, Nagaland to kill a group of insurgents m eting there. 
at the nearby scooter stand , fired at thom twice and tried to 

The strike was totally unconventional by a small team led 
spatch the bag containing the cash from Shri Mohan Lal. 

hy Major Amanpreet Singh Iegha from the front . 
As Shri Mohan Lal resisted his attempt, the culprit fired 
at Mohan Lal. The bullet hit him at the nock and Shri As the column approached the suspected house , the insur 
Mohan Lal fell down . In the meantime the criminal and gents opened fire with sophisticated weapons . Major 
his colleaguesnatched the bag containing cash and ran Amanpreet Singh Legha charged towards the insurgents firing 
away on a red coloured Suzuki motor cycle . Shri Inder and killing onc and fatally injuring another insurgent. As 
Slagh threw a few stones on them and shouted . On hearing the insurgents tried to fee , Major Amanpreet Singh Legha 
of shouta, Shri Devender Singh , a bystander , ignoring the showed extreme prcsence of mind in the face of fire and 
risk to his own life , followed the armed culprits on scooter . rushed back to the Gypsy vehicle to cut off the escape route 
A : Shri Devender Singh reached near the criminals and of insurgents . This move resulted in the entrapping and 
tried to catch them , he was shot at by the criminals. He tho killing of two more Undergrounds, 
was rushed to the hospital where he succumbed to his 
injurles. The culprits have not been apprehended so far. 

In the operation lasting about two hours his aggressive 

leadership led to the killing of eight hard core ultras and the 
Shri Devender Singh , thus , showed exemplary courage in capture of onc female insurgent alongwith weapons and a 
trying to foi] the robbery and in the process made the large quantity of ammunition and incriminating documents 
supreme sacrifice . 

with no casualtics on our own side. 
3. 4269430 SEPOY RABINDRA KUMAR DAS, 8 BIHAR Major Amanpreet Singh Lecha showed most conspicuous 
(Effective date of the award : 25th February , 1997) 

act of gallantry , courage , and devotion to duty in the face of 

Are . 
On 25 February 1997 Scroy Rabindra Kumar Das wins the 
scout of a covert Operation launched with intelligence at 

6 , 4188304 Sepoy Chandan Singh , 19 Kum : on , 
Kurbi. Unaware of the Army Column presence four mili 

( Posthumous ) 
tants in a hijacked goverment jeopatered the Bazar and 
fired indiscriminately as a show of force and celebration . 

( Effective date of the award : 19th Murch 1997 ) 
The column immediately reacted and an encounter ensued . On 19 Match 1997 Sepoy Chandan Singh was placed us 
Sepoy Rabindra Kumar Das was hit in the first volley and stop in the inner cordon of village Wodhpura in the Jammu 
sustained gun shot wounds on both loge . 

and Kashmir Sector . 


and devotion to augnspicuo usatebranera presence of mind 
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At 0920 hours while the search party approached the salir 
pected group of houses the militant hiding inside the house 
ran out from the rear of the house Gring at own troops. 
Sepoy Chandan Singh realising that tho militant was esca 
ping through the gap of cordon regardless of his win safety 
immediately pounced on hinn 100 in 11 ( letu 0nc duel 
showered the militant with tire of his self loading al. The 
militant in a retaliatory action opened Lip file on the slop 
party and started fleeing. In the ensuring scufflc Scpoy" 
Chandan Singh sustaincd multiple gun sliot wound. Though 
blecding profusely , Sepoy Chandan Singh pursued and finally 
annihilated tho militant single handedly . He later succumbed 
to own injury on 19 March 97. The brave action and sur 
remo sacrifico enabled the search partly to subsequently ap 
prohend four militants with haul of arms and ainuunition . 

Sepoy Chandan Singh thus displayed conspicuous allontry , 
Indomitable courage under heavy adits and macte supreme 
sacrifice much above the call of duty in his fight against the 
dreaded militant. 


Noulukur in Jammu and Kashmir , Major Vishwajeet Singh 
Stationed at Beminil, quickly appreciated their destination 
and side stepped stops at Narakur and Khumani Chowk . 

At 2359 hours one militant was killed at Narakur , Ro- . 
niinins militants turned back towards Hamdonia , fired at 

Lujol Vooliwajeet Siryn s : pproaching party at 0030 hours 
und disappeared in the built up areu . Aren wan cordoned 
despite heavy living by militants which continued till 0300 
hours , 

Two militants taking advantage of darkness tried to speak 
thiough but were killed by Major Vishwajeet Singh . House 
tc house search started at dawn . At 1100 hours fourth 
militant hiding in an ibandoned house fired at Major 
Vishwajeet Singh s search party . 

In a daring action he stormed the house by throwing 
· grenade and praying bullets, killing the militant instantane 

ously . In this operation be apprehended an underground , 
personal. y ; Killcd ihree militants out of four, recovered three 
AK rifles and one pistol with no casualty to troops. 

Major Vishwajeet Singh thus displayed keen tactical 
ilcunon courago and bravery of highest order . 


7 . 4262604 HAVILDAR BINOD KUMAR SHUKLA , 
17 BIHAR 

( POSTHUMOUS ) 
( Effective date of the award : 22nd March , 1997 ) 


On 22 March 1997 . Specific search opernition at village 
Ahan District Srinagar in Jammu and Kashmir was lounched , 
During the search the militants opened heavy volume of fire 
from the house whero they were hiding on the troops. 


Havildar Binod Kumar Shukla undeterred by the heavy 
volumc of . fire and with utter disregard to person safety 
crawled close to a window minder coverine fire how his buldy 
and threw an improvised explosivc dovisc Thuis blast un 
Derved the militants. The militants attempted to escape into 
an udjacent house . 


Haylldar Binod Kumar Shukla reacted swiftly , hy chary 
Ing Into the room and engaged the militant in hand to handt 
fight and killed him . Ho commenced engnging thic second 
armed militant. In tho procces he sustained cun shot wound 
on his head, Havildar Binod Kumar Shukla kept cogiging 
the other militanta till he breathed his last on 22 March 


97 . 


10 . JC -412227 NAIB SUBEDAR JOGINDERNATH , 1 

PARA SPECIAL FORCES ), ( POSTHUMOUS) 

( Efective date of the award : 13th April, 1997) 
Nạib Subcdar Joginder Nath of 1 PARA (Special Forces ) 
was the commander of the rear flank of a column tasked 
to raid a hideout a dreaded insurgent group in Maphical 
Ridge, Ukhrul district, Manipur. 

On the night of 13 / 14 April 97, the column had to 
negotiated sheer cliffs und extremely hostile junglo terrain 
to reach the hideout. On reaching just 1 Kilometer short 
of the hideout, the column came under heavy automatic fire 
from three directions . 

Naib Şubedar Joginder Nath retaliated with fire along 
with his two rear scouts to provide a safo passage to tho 
advancing column. On realising the handicap due to the 
sleor cliff on one side , he decided to assault the insurgents . 
Firing his weapon and steadily advancing up tho sheer cliff 
ho was single handedly responsible for gaining an edge over 
the insurgents and providing safety to his comrades. During 
this assault he was hit with one bullet on his shoulder , des 
pite the bullet injury he continued the assault returning 
fire with only one hand . He was once again bft with 
bullet on his neck . Despite being severely wounded he 
continued to return fro till he finally succumbed to his 
injuries . 

Displaying indomitable courage, he had killed a top mili 
tant and recovered his . 38 US made revolver alongwith 12 
rourde of immunition and A . large quantity of incriminating 
documents . 

Naib Subedar Jogimler Nath thus, displayed indomitable , 
relentless determination in saving the live of his comrado 
and made the supremo sacrifice. 


Havildar Binod Kumar Shukla thus lisplayed con ruous 
gallantry , indomitable courage , extreme vatou . true prit , 
exemplary junior leadership hevond tho call of duty . He 
made supreme sacrifico of his life for the safety and inte 
grity of his country . 


8. 4263321 NAIK LAĻAN SINGH , 17 BIHAR 

(Effectivo daie of the award : 22nd March , 1997 ) 
On 22 March 1997 during specific search onemtion at 
village Ahan , District Srinagar in Jammu and Kashmir . tho 
militants who were woll entrenched brought heavy volumo . 
of fire on own troors. Own troops retaliated . Naik Lalan 
Singh and a Junior Comissioned Officer indeterred by the 
heavy volume of fire and with utter disregard to personal 
Rafety , crawled close to the window providing fire support 
to each other . 

Naik Lylan Singh realising that last light was fast appro 
aching. exhibiting bravery nf the hichest orrler , hroko open 
A window . charged into the room and enguged the terrorist 
In a hand to hand fight and killed him . 

On 23 March Naik Lalan Singh once again in a daring 
-act closed on to the target house displa vedl cool courge 
and nervos of steel and oxtraordinary skill by closing on to 
the militants and charged onto a foreign militant Killing 
him at very close and killed him in tand to hand fight 
and recovered two rifles, One grenade launcher and one 
pistol. 

Naik Lalan Singh this. displayed exceptionol gallantry , 
Indomitable courage , extreme volour. true grit , exemplary 
initiative and dogged detcrinination beyond the call of duty. 
9 . MAJOR VISWAJĘET SINGET (TC -43007) , 20 GRENA 
DIERS 

( Effective date of the award : 25th March , 1997 ) 
On 25 March 97 at 2330 hours on receipt of information 
rogarding move of four militants from Humdania towards 


11 . TC -218539 SUBEDAR SANTOKH SINGH , 6 JAMMU 

AND KASHMIR RIFLES 
_ ( Effective date of the award : 21 April , 1997 ) 
On 21 , April 1997 Subedar Santokh Singh was leading a 
platoon column çluring counter insurgency operation in 
village Kodom , Senapati District of Manipur. 

At 0345 hours while laying cordon around the villago 
militants opened fire from a hideout . Subedar Santokh 
Singh immediately ordered his group to continue firing whilo 
ne alongwith three othor ranks rushed towards the log hut 
to destroy the underground hideout. 


Tindeterrerl by the fire of militants and with just three 
other ranks he reached the log hut with lightening speed 
inakin use of darkness and fog. He and another other 
rart threw two grenades inside the hut through the window 

711 tap throught down intenso fire from their 1K rifles 
and killed six militants . 


. 
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Undeterred by the confusion , blast of grenades and firing 
from both sides , Subodar Santokh Singh rushed towards the 
door. Short of the door he found his radlo operator on 
his knees in a state of frouzy holding the collar cf an injur . 
ed underground trying to escape. Subodar Santokh Single 
put his foot on the chest of the underground and shot him 
and took position alongside the radio operator and another 
other rink , where arother militant lay dead . All resistince 
and firing from the hideout subsided . After the encounter 
eight militants were found deast and nine sophisticated 
weapons recovorul. 

Subedar Santokh Singh thus showed gallantry , comrade 
ship and dedication to Juty with total disregard to personal 
safety . 


14. JC -224229 SUBEDAR JASHPAL SINGH , 6 SIKH 
HUMOUS) 

( Effective date of the award : 22nd June, 1997 ) 

On 22 Sune 1997 ut 0-130 hours Subedar Jushpal Singh while 
patrolling in Bachhpura , Srinagar in Jammu and Kashmir 
alongwith 15 other ranks observed suspicious movement inside 
one house . Subedar Jashpal Singh had the houso cordoped 
and proceeded to search the house . The militants occupying 
The house opened fire . Suhedar Jashpal Singlı took position 
near tho door and retul ned the fire , killing one militant 
instantaneously . 

The other militants in the house in desperation threw 
grenades and opened heavy volume of automatic fire . One 
militant in bid to escape from the front door fred at Sube 
dar Jashpal Singh scriously wounding him . Subedar Jashpal 
showing nerveg of steel fired at the militant and killed him 
before falling down in an injured state , 


12 . MAJOR VICTOR PETER CHRISTOPHER ( IC -47887) , 

SM , 6 BIHAR 

(Effective date of the award : 23rd April, 1997 ) 


On night of 23 / 24 April 1997 Major Peter Christopher, 
based on specific intelligence headed a Quick Reaction Team 
( ORT) to a suspected hideout of the NSCN ( IM ) in Lang 
thing North Cachar Tlills. Assum . However not finding 
the militants at the designated place he pursued the leads 
which led to the hideout located in a saw mill in thickly 
forested bamboo Jungle near Langthing. 

The team reached close to the hideout. " Where it was 
greeted with a heavy volume of automatic fire . Maior Victor 
Petor Christopher, alongwith three of his men suffered bul 
let injuries, 


Meanwhile reinforcementa come and puumented the cordon . 
Tratead of pllowing himself to be evacuated , Subedar Jashpul 
Singh alongwith an officer continued to fight with the mili 
tants. At that moment Subodar Jashpal Singh noticed 
another militant point, bis wçupon to fire at them . Suboder 
Jaslipal Singh alongwith the officer in a last valjant effort 
fired at the militant and killed him . Subėdar Jashpal Singh 
slumped and finally succumbed to his injuries and made the 
suprome sacrifice for the call of duty . 


Subedar Jashpal Singh s, action led to the death of three 
hardcore foreign militants and led to the capture of large 
quantity of Weapons, ammunitions and explosives . 


"Loading from the front this gallant officer inspite of 
his profusely blcoding arm , rallied his men and immediately 
returned the fire and with utter disregard to his personal 
safety , charged towards the house with this party . Firing 
with only ono hand as a result of the bullet injury , the 
officer shot dead one insurgent on bursting in to the hut. The 
remaining two insurgents trying to flco were also shot dead , 
The team also recoverod one AK rifle , onc carbine assort 
ed ammunition and incriminating documents . 


Subedar Sasbpal Singh , thus, displayed conspicuous bravery , 
unparalleled tenacity , devotion to service beyond the call of 
duty and spirit of self sacrifice . 


15. 13751723 RIFLEMAN SURJEET SINGH , JAMMU AND 
KASHMIR RIFLES 

( POSTHUMOUS ) 


Major Victor Peter Christopher, SM with a never say 
die attitude displayed indomitable courage , undaupted deter 
mination , presence of mind and bravery in killing three 
militants and recovering arms and ammunition . 


( Effective date of the award : 28th Juno, 1997) 

On 28 June 1997 , at 1100 hours , , Quick Reaction Team 
moved with Commanding Officer, 2 Maratha Light Infantry , 
to village Bibanigala to confront six heavily armed Mlitants. 
Rifleman Surjeet Singh , on leave from samo village , immo 
diately guided the troops to block escape routes and led them 
to the concrete house the militants had occupied . Aware of the 
murderous aulomatic and rifle grenade fire by the militants . 
he helped position the medium machine gun detachment, and 
oxposing himself to fetch ammunition , passed through this 
bcīt of fire time and again till he was mortally wounded not 
withstanding which , he carried ammunition and collapsed by 
the machine gun and died . In so doing, he displayed the very 
highest qualities of courage, dedication beyound the cull of 
comradiere . Rifleman Surjeot Singh died on the spot due to 
bullet injury on his head at 1530 hours on 28 June 1997. 


13. MAJOR RAMESH SAMPATH ( IC - 45398 ) , 13 RASH 
TRIYA RIFLES 

( Effective date of thc award : 11th June, 1997 ) 
On 11 June 1997, 13 Rashtriya Rifles Battalion launched 
specific search operation in village Inderkut Tehsil Sonawaril 
in Baremulla District of Jammu and Kashmit . Contact with 
savage and belligerent militanta , trapped in two storey target 
house , was established at 1700 hrs 

Major Ramesh Sampath , the Company Coinmander on 
- observing two militants on ground floor, alongwith his buddy 
closed on to the target house and shot dead two militants 
through a window . Militant on the first floor realising that the 
officer and his buddy were alongside the wall of the house , 
brought intense And accurate fire , denying withdrawal. 
Another militant on the ground floor engaged , the officer by 
firing along the wall. ( Jndetorsed by the intense and accu 
rote fire , the ofllçer closed towards the window and in a 
swift action lobbed two hand grepades thus killing one 
militent. 

Major Ramesh Sampath who was still alongside the wall of 
the house , observing the two militants attempting escape, at 
approximately 2130 horiss charred and shot dead both the 
militants .at a close range of five meters . The officer s 
hullet proof jacket rendered militant s firc ineffective during 
this gun battle . 


Rifleman Şurject Singh thus, displayed conspicuous courage 
in the facc of militants and made the supreme 


16 . 13616857 LANCE NAIK SARPUDEEN KHAN , 1 PARA 

(SPECIAL FORCES ) 


( Effective date of the award ; 11th July, 1997 ) 
On 11 / 12 Jul 1997 Lance Naik Sarpudeen Khan of C 
Team , 1 PARA (Special Forces ) was the leading scout during 
a cordon and search oporation in Village Thingkangphai, 
District Churachandpur, Manipur, 


The slain militants were later identified at three foreign 
mercenaries . Fou AK Rilleş. one pistol, two Rodio sets and 
a large quantity of war like stores Winte recovered 


Once the outer cordon was established the search party of 
which Lance Naik Sarpudeon Khan was a scout moved into 
the village to carry out selective search of suspect hounog . All 
of a sudden the party came under heavy. automatic fire from 
the first house. The troops retaliated with fire and the 
Troop Commander rushed towards the house . Seeing his troop 
commander Lance Naik Sarpudeen Khan broke cover and ran 
towards the house firing on the run and giving covering fire 
to the troop commander. On reaching the house Lance Naik 


Major Ramesh Sampath this displayed of combat tenacity , 
exceptional skill of arms and bravery of the highest order, 
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Sarpudech Khan and to the troop commander effected a swift 

19 . MAJOR JASON JACOB JESU , (IC - 52956 ), 11 MARA 
entry idto the house , which took the militants by surprise . 

THA LIGHT INFANTRY 

( Efcctive date of the ar ard : 7h August, 1997 ) 
Lance Naik Sarpudeen Khan on entering the house en 
countered two nilitants in the immediate vicinity to his On receipt of information from a source regarding a 
right , the young coinmando soldier displaying truc giit and possiblc meeting of some militants ut village Taraban in 
presence of mind shot one militant on the spot and executed a Darrang District in Asram , Major Jason Jacob Jasu who was 
swift karate Kick on the other militant to render him off doing the dual duty oi Adjutant and Company Commander 
balance, he then pounced upon the inilitant and shot him in quickly analysed the information , led a combined colmun of 
the head . This complete operation resulted iti nine militants troops and stealituly surrouilded the village by first light on 07 
being killed , thirteen were apprehended and a large quantity August 97. 
of Arnis / Ammunition were recovered . 

While commencing house 10 bouse search , Mujor Jason 
Lance Naik Sarpudeen Khan inus, display cal ruw courage in 

Jacob Jesu and his search pall, caule under fire from Inill 
the face of militants ond single bandedly killed two 11md 

lants hiding in one of ine bouscs: Major Jason Jacob Jesu 
militants in hand to hand combat. 

himself vurdered it bullet gruzc injury on the left chest, and 
the scarch party had been very effeclively pinned down by the 

militants firc . 
17. 4263681 LANCE NAIK KAMTA . PANDEY, 17 BIHAR 
( POSTHUMOUS ) 

Despio che injuiy und gruve tineat to own life , he ordered 

two jawans to provide him covering firc , while he himself 
( Effectivo dito of the award : 12th July , 1997 ) 

charged into the house , kicked open ihe door and shot dead 

one of the two militants there . A sten machine carvine, 
On 12 July 1997 based on 

ammunition and grenades were found . 
specific information , suspcut 
houses in villago Kondabal District Srinagar in Jammu and Thereafter the ollicer controlled the remaining operation le 
Kashmir were effectively cordoned by 17 Bihar . 

sulling in the killing of seven more militants and recovery of 

large quantity of arms and ammunition besides one sophis 
As the search parties approached the target house , belli ticated Remote Controlled Explosive D ovico and two ICUM - 
gerant foreign mercenaries cpened heavy indiscriminate fire . Radio Sets. 
Realising futility of escape , one mercilcsaly juinped out of the 
target house . 

Major Jason Jacob Jesu , thus, displayed sheer grit , dog 

gcd determination , iminense courage and excellent leader 
Lance Naik Kumta Pandey of Alfa Company reacting ship whilc lighting the militants , 
swiftly engaged the fleeing inercenary . A second mcrcenary 
sensing danged to his buddy brought down intense volume of 20 . Lieutenant Commander Kamal Singh , ( 02728 - 2 ) 
fire on Lance Nail Kamta Pandey thereby injuring him . Un 
deterred by his injuries and displiving donged determination 

( Elfective date of the award : 14th September, 1997) 
lance Naik Kinta Pandcy kiled the first mercenary. The Visakhapatnamn carne to the brink of a disaster of an uo 
second mercenary attempting a desparate bid to escape firing procedc:zled maguitude in the carly morning hours of 14 
indiscriminately charged at Jance Naik Komta Pandey, who Sep 97 . Huge nrcs raged at the HPCL Visakha Refinery , 
despite his injuries shot him dead in a closc quarter run 11s a result of LPG Gas leaky at the refinery having ignited . 
battlo . He then fired it the third nicrvena, y in the house A scries of explosions resulted in fanning the fire to the 
injuring him yeriously heforc succumbing to his own injuries. Hercby product storage POL tank and LPG Gas spheres . 

Hearing whese explosions and seeing the huge orange balls 

of Hame, Lt Cdr Kamal Singh immediately rushed to Port 
Lance Naik Kanta Punles Hus , displayed . conspicuius Detence Headquarters on his own initiative , 
gallantry , indomitablo courage , extreme valour, still like frid 
and rose bcyond the call of duty and made the supreme 

At about / bry appreciating that a dangerous situation 
sacrifice in his fight against foreign mercenaries. 

wus developing, and that it may become increasingly difficult 
to combat the fire , Lt Car Kumal Singh sct about mobili 

sing available naval resources , alerting the ships and estab 
18 . SECOND LIEUTENANT PARAMJIT SINGH RAJWA . lishmens. He reached the icinery with a small naval 
( 1C - 56643 ) , 6 PARA 

teara , and on duly evaluating the conditions set about con 
( Effective clato of the award : 19th July , 1997 ) 

ducting the fire fighting oporations . The officer realised 
that the LPG gas spheres which were on fire could explode 

any tuno. Despite bearing heat, toxic poot and the flash 
On night of 18 / 19 July 1997 at 1000 hrs the High Risk of famos , Lt Cdr Kamal Singh displaying great alacrity 
Mission Term updei Second Licutenint Paramjit Singh Bujwa approached the firc at lank 125 and personally led the 
was ordered to clear the area of village Nikke Tehsil Mahore Naval / HPCL / Port personnel to fight the devastating fire , 
in Udampur district of Jammu and Kashmir as an assauli ultimately bringing it under control. 
party member. 

Continuously battling flames throughout the day, the 
At 1245 hrs . the team came under intense automatic 

officer at about 1700 hrs appreciated that the flames fanned 

fire 
from under it ovulder wbile soarching the gullah bed . Second 

by the wes criy winds were threatening to spread to the 
Lieutenant Paramjit Singh Bajwa immediately deployed 

diesel tanks, which were yet intact. Lt Cdr Kamal Singh , 

an 
effectivo cordon . Realising the danger to his own troops 

once again , disregarding the lurking danger and his person 
who wero unable to bring effective fire on the well - concealed 

nel safety closed into the proximity of the blazing Naptha 
militants the officer crawled upto the boulder and shot the 

Tank and resouicefully Ligged up a firo hose from a nearby 
militant dead . However while extricating the body he noticed 

fire hydrant in extremely hazardous conditions. Tho officer 

tought the fire fearlessly and tirelessly for over 48 hrs at 
# likely entrance to another hideout. 

the site on 14 / 15 / 16 Sep 97 in daunting conditions. His 

efforts prevented loss of valuable lives and minimised vital 
Displaying total disregard for personal safety , Second 
Lieutenant Paramjit Singh Bajwa closed in and lobbed to 

national property losses. 
grenades into the hideout inspita cf heavy Tulaliatory fire 

Lieutenant Commander Kapal Singh , thus, displayed 
from within . He then personally fired on tho hideout and conspicuous bravely even at the risk of his own life abovo 
killed the four foreign mercenaries concealed inside. Four and beyond the call of duty and exemplary courage and 
AK rifles, large quantity of ammunition and incriminating lçadership . 
documents were recovered . 

21 , LIEUTENANT COMMANDER VINOD KUMAR 
In this action Second Licutenant Paramjit Singh Bajwa thus, 

JHA ( 02761- 7 ) 
displayed gallantry and courage of the highest order , with 

( Effective date of the award : 14th September, 1997 ) 
total digredurid tu hii PPSUITA ! Sufety , while fighing On the futetul Sunday morning on 14 Sep 1997 , Lieute 
the militants. 

nant Coniunder Vinod Kumar She was the Duty Officer 
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in MOC ( V ) . At about 0630 hours he heard a loud 3. Tho . cxamination will be conducted by the Staff Geloc 
explosion whiclı shook the entire MOC ( V ) complex and tion Cominission in the manner prescribed in the Appendix 
shattered the door and window panes . Lt Cdr Jha, imme to these Rules. 
diately rushed out to find out the cause and assess the situa 
tion . Lt Cdr Jha , sensing the looming danger to life and 

Tho dates on which and the places at which the exami 
property , immediately informed the Duty Commander and nation will be held , shall be fixed by the Commission . 
proceeded to the site to carry out first hand investigation , 

1. Conditions of oligibility : - - Apy permanent or regularly 
On arrival at the scene, Lt Cdr Jha witnessed utter chuos 
and panic with people running helter and skelter . 

appointed lempos ry officer of the Lower Division grade to 

A large 
Dumber of tanks filled with petroloum products and LPG 

the Central Secretariat Clerical Service , or Railway Board 

Secretariat Clerical Service, or the Department of Tourism 
were afame and burning furiously . No one was willing 
to go close to the scene of fire to assess the situation . 

( I leadquarters Estt. ) or Central Vigilance Commission or 

the Ministry of Parliaincitary Affairs or Election Commis 
| Major fires were raging in different clustei s inside the 

$ 10n of India who on 1- 8 - 1998 satisfies the following con 
HPCL compound. The need of we hour was to impiediately 

ditions slill be cligible to appear at the exainination . 
organise and mobilise the available resources in order to 
prevent the irc from escalating and spreading towards thic 

( 1 ) Length of Service 
six huge tanks which contained diesel and kerosene. LL 
Cdr Jha took stock of the situation by going closo to the 

ile should have on the 1 - 8 - 1998 rendered an approved 
ragiog fire in different clusters and passed valuable infor and continuous service of not less than 3 yoars in the 
mation to MOC ( V ) and Port Defence Headquarters. 

Lower Division Grades of the, Central Secretariat Clerical 

Service or Railway Bord Secretariat Clerical Service for 
In the initial hours , when the fçař of further explosions 

in the post of Lower Division Clerk in the Department of 
was foremost, Lt Cdr Jha moved around urging the people 

Tourism (Headquarters Estt. ) or in the Central Vigilanco 
in vicinity to help in limiting tlic danger. At 10C terminal 

Commission or in the Ministry of Parliamentary Affairs or 
side, which was in extreme danger , Lt Cdr jha alongwith 

Election Commission of India . 
Lt Pillai moved away two railway lakes of fuel tanks to 
safety and thereby prevented further escalation of fire . 

Provided that if he had been appointed to the Lower . 
Having avorted the immediate daoger lie ilongwilli Lt Division Grace of the Central Socretariat Clerical Service, 
Pillai switched attention towards iso ating the burning tanks Railway Board Secretariat Clerical Service or the Depart 
from those still sufc by identifying and closing the isolating mtnt of Touristu (Headquarters Estt.) or the Central Vigi 
valves which were burning hot. Lt Cdr Jha then organised lance Commission or the Ministry of Parliamentary Affairs 
the fre fighting arrangements available at the scene and or Election Commission of India on the result of #1 Com 
urged the firc , tendors, which were parked some distance petitive Examination , including a limited Departmental Com 
away due to fear of cxplosions, to help in bcundary cooling petitive Exauudion , the result of such examination should 
of the tanks which were still sale . The resonal example and have been announced not less than 5 years before the cru 
bravery exhibited by Lt Car Ja ihus motivated others on cial daic and he should have rendered not less than 4 yoårs 
the scene to join in a small team of Naval Personnel. 

approved and continuous service in the Grade, 
Lt cur Jhal was . also porsonally involved in organising Note ( 1 ) The limit of 5 years of approved and conti- ! 
evacuation of casualty from collapsed administritive and nuous survice will also apply if the total reckonable service 
Cafeteria buildings. The meticulous planning and cxcm 01 it can idule is purlly as a Lower Division Clerk and 
plary courage shown by him in the face of advere condi partly , S . Upper Division Clerk in the Central Secretariat 
tions had an overall salutary cffect and eritiuged others to ( leuci wwwice wr Rullway Board Secu . Clerical Service or 
join him and limit the disaster 11001 pread us in the initial Inc Deparlonent of Tourisni (Headquarters Estt. ) or the 
hours. His unirinn effort with complete Jisregarrt tw perso ( entia Vignauce Commission or tho Ministry of Parlia 
nal safety had civch il tremendous impetus to the men who meritily Allili s or Election Commission of India . 
rallied around him . 
Lieutenant Commander Vinod Kumar Tha thus, cisplay 

Nite ( 2 ) Any permanent or regularly appointed temporary 

Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clericat 
ed conspicuous bravery even at the risk of his own life . 

Service o . Kaninay Board Societariat Clerical Service or 
S . K . SHERIFF Departement , of Tourism (Headquarters Estt. ) or Central 
Jl. Secy . to the President Viyilvice Commission U the Ministry of Parliamentary 

Affairs or Election Commission of India who joined the 
Annod Forces during the period of wpcration of proclama 
liwn of emerrency issued on 26th October, 1962 , namely 

20 Oct., 1962 to Yth January , 1968 would on reversion from 
DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING 

the Armed Forces, be allowed to count the period of his 
RULES 

service ( including the period of training if any ) in the 

Armed Forces towards the prescribed minimum service , 
New Delhi, the 18th April 1998 
No. 9 / 2 / 98 -CS- 11. - - The rules for 1. Limited Departmental Note ( 3 ) Lower Division Clerks who are on doputation 
Competitive Examination for intlusion in the Sclect Lists to ex- cadre posts with the approval of the competont autho 
for The Upper Division Grade of the Central Secretarint lity wili be eligible , to be admitted to the examination if 
Clerical Service , Railway Board Secietari.it Olszical Services , otherwiso eligible . This, however, does not apply to a 
Department of Tourism (Headquarters Esti. ) Central Vigi Lower Division Clerk who has been appointed to an ex 
lance Commission , Ministry of Parliamentary Allairs and cadre post or to another services 00 * " transfer " and does 

not have a lien in th . Lower Division Grade of the Central 
Election Commission of India to be held by the Staff Selec 
tion Commission in 1998 are published for general informa Secretariat Çlerical Service or Railway Board Secretariat 

Cloical Service or the Department of Tourism (Headquarters 

Estt. ) or the Central Vigilance Commission or the Ministry 
2 . The numbor of persons to be sclected for inclusion in 

of Parliamentary Affairs or Election Commission of India . 
the seleci list will be speciied in the rolices issued by the 
Commission . Rescrvations shall be made for the candidates ( 2 ) Age : 
belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes 

( a ) He should not be more than 50 years of age as on 
after taking into account the vacancy position reported to 

1 -8 - 1998 i.c. he must not have been born earlier than 
the Commission by the indenting cadres /offices, 

2 - 8 - 1948 . 
" A Scheduled Caste / Tribe means any of the Castes / 

( c ) The upper rige limit prescribed above will be further 
Tribes specified in the Orders igelied undçr Article 341/ 

relaxable :-- - 
342 of the Constitution ſvom time to time." 

(i ) upto a maximum of five yoars if a candidate belongs 
ZA . Roscivation shall also be made for candidatos belong 

to a Scheduled Casto or a Schoduled Tribe ; 
Ing to the physically handicapped ( for OH & HH only ) , 


tion . 
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(c ) to disciplinary action under the appropriate rules . 


( i ) upto a maximum of three years ( eight years for 

SC / ST ) in case of Defence Service personnel dis 
abled in operation during hostilitice with any 
foreign country or in disturbed area und released 

as a consequence thereof; 
( ii ) upto a maximum of three years ( eight years for 

SC / ST ) in case of Border Security Force personnel 
disabled in operations during the Indo -Pakistan 
hostilities of 1971 and relcased as a consequence 
thereof; 


7 . Any atteinpt on the part of the candidato to obtain 
support for his candidaturo by any means may be held by 
the Commission to be a conduct which would disqualified 
him for admission to the examination . 


8 . After the examination, the candidate will be arranged 
by the Commission , in six separate lists , in the order of 
merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded 
to each candidate ; and in thut order so many candidatos as 
are found by the Commission to be qualified in the exami 
nation shall be recommended for inclusion in the Select Lists 
for the Upper Division Grade upto the required number : 


Nole 


Candidates should clearly understand that this to 
a competitive and not a qualifying examination , 
The number of persons to be included in the Select 
List for the Upper Division Grado on the results 
to the examination is entirely with in the compe 
tenco of Government to decide . No candidate will, 
therefore , have any claim for inclusion in the 
Select List on the basis of his performance in this 
examination as a matter of right . 


9 . The form and manner of communication of the 
result of the examination to individual candidates shall be 
decided by the Commission in its discretion and the Commis 
sion will not enter into correspondence with them regarding 
the result. 


10 . Success in the examination copfers no right to selec 
tion unless the cadre authority is satisfied , after such enquiry 
As may be considered necessary that the candidate , having 
regard to his conduct in service, is suitable in all respects 
for selection . 


Provided that the decision as to whether a particular 
candidate recommended for selection by the Commission is 
not suitable shall be taken in consultation with the Deport 
ment of Personnel and Training . 


SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS 
PRESCRIBET) CAN IN NO CASE BE RELAXED , 

3 . Typewriting Test : -- Unless exempted from passing the 
monthly / Quarterly Typewriting Test held by Department of 
Official Language under Hindi Toaching Schemo, Union 
Public Service Commission / Secretariat Training School/ 
Institute of Secretariat Training and Management (Exami 
nation Wing ) / Subordiput Service Commission / Staff Selec 
tion Commission for the purpose of confirmation in tho 
Lower Division Grade, he should have passed this test on or 
before the date of notification of the examination from one 
of these organisation . 

4 . The decision of the Commission as to the eligibility or 
otherwise of a candidate for admission to the cxamination 
shall be final, 

s . No candidate will be adnitted to the examination 
unless hc holds a certificate of admission from the Com 
mission , 

16 . A candidate who is or has been declared by the Com 
mission to be guilty of : 
(i) obtaining support for his candidature by any means, 

or 
( i ) impersonating , or 
( ii ) procuring impersonation by any person , or 
( iv ) submitting fabricated documents or documents 

which have been tampered with , OT 
(v ) making statements which are incorrect or falso or 

suppressing material information , or 
(vi ) resorting to any other irregular or improper means 

in connection with his candidature for the exami 

nation , or 
( vii) using unfair meruy in the examination hull, or 
(viii ) misbehaving in the examination hall, or 
(ix ) writing irrelevant matter, including , obscene langu 

age or pornographic matter in tho script ( s ), or 
( x ) harassing or doing bodily harm to the staff omp 

loyed by the Commission for the conduct of their 

examination , or 
( xi ) violatiny any of the instruction issued to the candi 

dates alongwith their Admission Certificates permit 

ting them to take the examination , or 
( xii ) taking away question booklet / answer sheet with 

him /her from the examination hall or passing it on 
to unauthorised person , persons during conduct of 

their examination , or 
( xiii ) attempting to commit or, as the case may be abet 

ting the commmission of all or any of the ucts 
Specified in the foregoing clauses , may, in addition 
to rendering himself liable to criminal prosecution , 
be liable : 
(a ) to be disqualified by the Commission from 

the examination for which he is a candidate ; 


12 . A candidate , who after applying for admission to 
. the examination or after appearing in it, resigns from his 

appointment in the Central Secretariat Clerical Service / 
Railway Board Secretariat Clerical Sorvice / Department of 
Tourism (Headquarters Estt. ) / Central Vigilance Commiss 
ion Ministry of Parliamcntary Affairs / Election Commission 
of India or otherwise quits the Service or severs his con 
nection with it, or whose services are terminated by his 
Department or who is appointed to an ex - cadre post of to 
auother service on " transfer " and does not have a n io 
the Lower Division Grado of the Central Secretariat Ciorical 
Service /Railway Board Secretariat Clerical Service / Depart 
ment of Tourism (Headquarters Estt.) / Central Vigilanco 
Commission /Ministry of Parliamentary Affairs / Election Com 
mission of Indizt will not be eligible for appointment on the 
result of this cxamination . 


This lowever, does not apply to Lower Division Clerk who 
has heen appointed on deputation to an ex - cadre post with . 
the approval of the Competent authority . 


H . S. DHIMAN 

Under Secy. 


APPENDIX 


Or 


The examination shall be conducted according to the 
following Plan - - 
Part I : Written Examination carrying a diaximum of 300 

marks in the subjects as shown in para 2 below . 


( b ) to be debarred either permanently or for a 

or selection held by them ; 
(i) by the Commission from any examination 

for selection held by them ; 
( ii ) by the Central Government from any em 

ploydont under them , and 


Part 1 : Evaluation of record of service of such of the candi 

dates who attain at the written examination , a mini 
suum standard as Day be fixed by the Commission 
in their discretion carrying a maximum of 100 
marks, 
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2 . The subject of the written examination in Part I, the 
maximum marks ullotel to cach papers and the time allow 
ed tvill be as follows : 


8 . Credit will be given for orderly , effective and exact 
expression, combined with clue oconomy of words in all 
subjects of the examination . 


Timo 


SCHEDULE 


2 Hours 


SYLLABUS OF EXAMINATION 


Subject 

Maximun Marks 
Parner I : (Objective type 

(a ) Gonoral Awareness 
100 Qucations 

200 
(6 ) Comprehonsion and 

Writing ahility 
of English 
Language 100 

Quos. jons 
Pin li : 
Noting, Dratting & Office 

100 
Procedure 


2 HOUSS 


Paper I ( a ) : General Awareness : - Questions will be aimed 
at testing the candidates general awareness of the environ 
menų around lun and its application to the society . Questions 
will also be designed to lest knowledge of current events and 
of such matters of every day observations and experience in 
their scientific aspect as may be expected of an educated per 
son. The test will also include questions relating to India 
and its neighbouring countrios especially pertaining to Hig 
tory , Culture , Geography, Economic Scone, General polity and 
scientific aspect as may be expected of an oducated person . 
Tho test will also include questions relating to India and its 
ncighbouring countries especially pertaining to History , Cul 
ture , Geography , Economic Scene , General polity and scien 
tific research . 


- - . - - - - 


- 


- 


- 


- 


1b ) Compichension and Writing Ability of English Langu 
age - Questions will be designed to test the candidatey under 
standing and knowledge of English Language, vocabulary , 
spellings , grammer sentencc structure , gynonyms, Antonyms, 
sentence completion , phrases and idiomatic use of words etc . 
There will be a question on comprehension of a passage also . 
Paper I Noting and Drafting. 


Paper Il - -Noting and Drafting and Office Procedure : - - 


Paper ( : Will be Objective-Multiple-Choice - Type whereas 
Paper II i will be descriptive type. 
Note : Thore will be separate papers on Noting , Drafting 

and Office Procedure for candidates belonging to 
tbe two categories, viz. 
( i) CSCS , Department of Tourism (Headquarters 

Estt. ), Central Vigilance Commission , Ministry 
of Parliamentary Affairs and Election Commission 

of India , 

( li ) R . B. 8. c , S. 
3. The syllabuy for the examination will be as shown in 
the Schedulo below . 
Note 1 : Candidates aro allowed the option to Answer the 

Paper I 01 Noting, Drafting & Ofice Proceduro 

either in English or Hindi. 
Note 2 : The option will be for a complete puper and not 

for different question in the same paper . 
Note 3 : Candidates desirous of exercising of the option to 

answer the aforesaid paper in Flindi ( Devanagri ) 
or in English should indicate their intention to do 
so clearly in column 6 of the application form ; 
otherwise , it would he presumed that they would 

answer the paper in English . 
Note + : Ilic option once exercised shall be treated as final 

and no request for alteration in column 6 of the 

application form shall orclinarily be entertained . 
Noto 5 : Question paper in respect of Paper · I and Paper 

II will be supplied both in Hindi and English , 


The paper of Noting and Drafting and Office Procedure 
will be designed to test the candidates knowlodge of Office 
Procedure in the Secretariat and Attachd Offices and gene 
rally their ability to write and understand notes and drafto . 


Candidates belonging 10 Central Secretariat Clerical Ser 
vice / Department of Tourism (Headquarters Estt ) / Contral 
Vigilance Commission /Ministry of Parliamentary Affairs / 
Election Coinmission of India are requirert to study the 
Manual of Office Procedure , Noto on Office Procedure issued 
by the Institute of Secretariat Training and Management and 
the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok 
Sabha and Rajya Sabha and tho Hund Book of orders issued 
by the Minisu y of Honic Affairs regarding use of Hindi for 
Official purposes of the Union. 


Note . 6 : No credit for Paper It will be given for an ans 

Wer written in a language other than the one opted 
by the candidate . 


Cadnidates belonging to Railway Board Secretariat Clerical 
Services are required to study the Manaul of Office Procedure 
issued by the Railway Board and the Rules of Procedure and 
Conduct of Business in the Lok Sabha And tho Rajya Sabha 
and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of 
Home Affairs regarding use of Hindi for official purpose of 
the Union and the Indian Railways, Compendium of orders 
regarding use of official Language for this purpose , 


Note 7 ( i ) : For VH Category candidates, both the Ques 

tion paper would be set in braille. In Paper I 
( Objective type ) they will mark their answers in 
the braille Question booklet itself. Whilo Paper II 
they will have to answer the Questions in braille . 


Note 7 ( 11 ) : Such candidates would bo required to bring 

they will bave toanswer the Questions in braillc . 


MINISTRY OF FINANCE 


DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS 


Note 7 ( iii ) : VH category candidates would be allowed an 

cxtra line of half an hour in Paper I and one hour 
in Paper ( I. 


New Delhi, the 24th March 1998 


4 . Candidates must write thc papers in their own hand , 
In no circumstances will they be allowed the help of a 
scribe to write answeis for them . 


5. The Commission have Jiscretion to lix qualifying marks 
in any or all subjects of the examination . " 


No. A - 42011 /9 /97-Admn. II (Pt.II). - In exercise of the 
powors conferred by Sub - Section (1 - A ) of Section 448 of the 
Companies Act, 1956 , the Central Government have appointed 
Shri S , Karmakar , Deputy Director (Accounts ) in the Office 
of Official Liquidator , High Court , Calcutta , as Ex-officio Dy. 
Official Liquidator in the said Office of OL , Calcutta with 
immediate effect and until further orders . 


6 . Marks will not be allotted for mere superficial know 
ledge . 


. 7 . Dcduction uplo 5 per cent of the maximum marks in the 
written subjects will be made for ilległble handwriting. 


D . P . SAINI, Under Secy. 
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MINISTRY OF POWER 

RESOLUTION 


New Delhi, the 27th March 1998 


COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH 

New Delhi- 1 , the 3rd April 1998 

· OFFICE MEMORANDUM 
| Sub : Appointment of Vice- President, CSIR 

No. 1 / 1 / 98 -STE . - - 11 pursuance of the proviso to Rule 
3 b ) of the Rules & Regulations of CSIR , Dr. M . M , Joshi, 
Minister for Science & Technology shall be the ex -officio 
Vice - President, CSIR . 

Dr. Joshi assumed charge of his office with effect from 
19th March , 1998 . 

AJAY KUMAR , Jt. Secy ( Admn.) 


No . 6 2 / 97 - Trans. — In partial modilication of Ministry ol 
Power Resolution No . 6 / 8 / 90 - Trans, dated 4th August, 
1997, Minister Incharge of Power , Nagaland will be a nem 
ber of North Eastern Regional Electricity Board in place of 
Chief Secretary to the Government of Nagaland . 


ORDER 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

(DEPARTMENT OF EDUCATION ) 
New Delhi, the 30th March 1998 

• NOTIFICATION (53) 
No. F9 - 1 / 96 - TS III. A .( Pt). On the recommendations of 
the Board of Assessment for Educational Qualifications, the 
Government of India have decided that the qualification of 
Associate Membership of the Indian Institute of Architecte 
( by Examination ) , alrendy recognised for the purpose of emp 
loyment to posts and services under the Central Government 
vde this Ministry s notification ( 37 ). F . No . 1 -51 /87 / 17 /T13 ! 
TD . V duted 5 -8 - 92 is considered to be recognised with effect 
from December 1982 . 

VIJAY BHARAT, Director (Tech .) 


Ordered that the above Resolution be communicated to the 
State Governments of Assam , Manipur, Arunachal Pradesh , 
Tripura , Meghalaya , Nagaland and Mizoram , the State Elect 
ricity Boards of Assam and Meghalaya , tho NEEPCO , the 
National Hydro - electric Power Corporation , the Power Grid 
Corporation of India Limited , the Central Electricity Autho 
rity ,the North Eastern Regional Electricity Board , all Minis 
tries of Governorent of India, the Prime Minister s Office , the 
Secretary to the President, the Planning Commission and tho 
Comptroller and Auditor General of India , 


Ordered also that the Resolution be 
Gazette of India for general information . 


published 


in 


the 


J. VASUDEVAN , It, Secy . 
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